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। शु साशंसां 


अथववेद में निरूपित विषयों में अभिचार कमं (आभिचारिकाणि) भी है। 


सपत्न-बाधन, मारण, मोहन, वशीकृ रण, उच्चाटन, स्तम्भन इत्यादि की गणना 
अभिचारकर्मो में होती है। 


ङा९ आश्ारान्नी वाजपेयो (अब दीक्षित) के प्रस्तुत ग्रन्थ में न.केबलः अयवं- 
्ेद्रीय अभिचारकमों काः विश्लेषण है, अपितु सभी म॑न्तर-संहितागों, - ब्राह्यण- 
्रत्थों एवं कल्प्सून्नादि मे बणित . मभिचारकर्मो की मीमांसा की गई है। साथ 
दी, रामायण, महाभारत, पुराण तथा लौकिक सुस्कृत-साहित्य में ये कमं .विक- 
सित होकरकिस रूप मं .दिखाई परते है, इसका भी निरूपण किया गया है ॥ 
इस प्रकार इस प्रथ.के -मा्टयम से लेखिका ने समग्र भभिचारकर्मो को प्रकाशमें 
लाने का एलाघ्य कां क्रा है। इस प्रकारके मौलिक कायं विरल दहै। 

यह्‌ ग्रन्थ प्रक्राशित होकर विद्वानों मेँ चचित, ५शंसित एवं समादृत - होगा 


तथा इस क्षेत्र मं अगे कायं करने वालों को सतत प्रेरणा देता रहेगा, एेसा 
हमे विश्वास है । 


डं ° {सातरदत्त श्वेदी 
अपरनिदेशकं, अभिनवगुप्त शोध संस्थान, 
संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्या्ञय 








प्ररोचना 1 


वैदिक वाङ्मय का विपुलांश अभिचार एवं तन्त्रानुष्ठानों से प्रभावित हे । 
उत्तरवैदिक साहित्य में वेद के तन्त्रकरण की एक विशिष्ट प्रवृत्ति परिलक्षित 
होती है। आगे चलकर तन्त्र के वंदिकीकरण को प्रक्रिया भी दिखलाई देती 
है! इस प्रकार दोनों मे आदान-प्रदान कौ भावना शनैः शनैः प्रबल होती गई 
है । वदिक वाङ्मय को समाज नें समादर भौर स्वीकृति तो प्राप्त थी, किन्तु 
विभिन्न कारणों से धीरे-धीरे समाज में उसके अनुष्ठान अलोकप्रिय होते जा 
रह ये । इसके विपरीत तांत्रिक क्रियाएं स्यः सिद्धिप्रद तो थी, किन्तु अभिजात 
वे मे उन्हँं मान्यता प्राप्त नहीं थी । वेद के तन्त्रीकरण में, वेदिक मन्तरोंके 
विनियोग पूर्वक तांत्रिक क्रियाओं के समावेण से वेद का प्रचार समाज के सामान्य 
वर्गो मे भी हमा । इसी के साथ ही, तांत्रिक अनुष्ठानोंके वैदिकीकरणसेवे 
समाज के उच्च ओौर अभिजात वर्गों में भी स्थान पा गये । दुर्गासप्तशती, जो 
मूलतः तांत्रिक स्वरूप की कृति है, में वैदिक सादित्य के अनुकरण पर ऋषि, 
छन्द, देवता ओौर विनियोग का उल्लेख तन्त्र के वंदिकीकरण को उक्त प्रवृत्ति 
की पुष्टिकरतादहं। 


डं० भशारानी वाजपेयी ने, जो अब उद्वाहानन्तर डं आशारानी 
दीक्षित हो गई है, अपने इस ग्रन्थ में, वैदिक वाडमयमें अभिचार एवं 
तान्त्रिक चेतना का अनुशीलन एवं उद्घाटन बहुत अध्यवसाय एवं मनोयोग- 
पूवक किया है । उन्होने अभिचार के परवर्ती विकास का भी वैश्विक सन्दभंमें 
विशद विवरण संजोयाहै। इस स्वत्प्चचित विषय पर पर्याप्त विस्तारसे 
प्रामाणिक अनुसन्धान करके उन्होने वेद विद्या प्रेमियों कौ निश्चित ही सुश्लाध्य 
सपर्या को हे । एतदथं उन हादिक वर्धापनिका देते हुए मेरी कामनारहैकिवे 
सारस्वत स।धना में इसी प्रकार सं लग्न रहकर सतत सुयश प्राप्त करं । 


ओमप्रकाश पाण्ड्य 
(उप)आचायं, संस्कृत विभाग, 
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
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अ्रक्कथन 


 विधेत्तियों से धिरे रहने के कारण मनुष्य मे आदिकाल से ही अपनी तथा 
अपने परिवार कौ सुरक्षा की प्रवृत्ति पाई जाती है। मनुष्य कभी शारीरिक 
व्याधिसे पीड्तिहोताहै तो कभी मानसिक व्याधि से। इन व्याधियों का 
कारण वह किसी देवी प्रकोप को मानता है मथवा किसी विद्वेषो के द्वारा किये 
जानि वले जादू-टोने को ओर इनसे वचने के लिए विविध प्रकारके प्राकृतिकं 
एवं कृत्रिम उपाणों का आश्रयभी लेताहै। “अभिचार भी मनुष्य द्वारा 
सम्भावितः हानिसे बचनेके लिए किया जाने वाला एक छत्रिम उपाय ही है 
जिसके लिए वह॒ विविध प्रकार के अनुष्ठानों भौर कृत्यो का आश्रय लेता है । 
इनके सम्पादन में वह्‌ विविध प्रकार की सामग्रियों का पयोग करता है, यथा, 
मनुष्य कभी तो लाल या काले वस्त्र पहनकर पूजा-पाठ करता है ओर कभी 
सरसों का हवन करताहै अथवा कभी किसी ओज्ञाया पुजारी हारा दी गई 
ताबीजं मालाधारण करताहैया फिर कभी किसी व्यक्तिकी प्र तिच्छाया 
अथवा ञाटेया मिद्ध से निमित्र मूति का चौराहे पर विच्छेदनं करता पाया 
जाता हे । ये सभी कृत्य मनुष्य मे जाद्‌-टोने एवं दैवी प्रकोप क प्रति विश्वास 
को भावना को प्रबलता प्रदान करते ह । अतः जब हम मानव में इस प्रवृत्ति 
वा भावनाके उद्गम काल अथवा स्थान कोजानने के लिए सम्पूणं व॑दिक 
वाङ्मय का अध्ययन एवं निरीक्षण करते है तो पाते हँ कि मनृष्य में जादू-टोने 
एवं ईश्वरीय शक्ति के प्रति विश्वास की भावना आदिकाल से ही जागृत रही 
है । हांयह्‌ बात अवश्य है कि यह भावना मनुष्य के अन्तमेन मे कभी धूमिल रही 
हैःतो कभी प्रबलता के साथ विकसित होकर अपने चरमोत्कषं पर पहुंची है । 


वेदिक काल मे जादू-टोने के प्रति विश्वास की भावना का पर्याप्त अस्तित्व 
परिलक्षित होता है जिसके फलस्वरूप विविध प्रकार के अभिचार यागो एवं 
कृत्यो कां सम्पादन होने लगा था जिसे विभिन्न अभिचारपरक मन्त्रोका 
प्रयोग किया जाता था ओौर त्य सम्पादन के लिए उपयुक्त मन्त्र प्राप्त नं होने 
पर अनेक नवीन मन्त्रोकी रचनाभी कर ली जाती थी । पहले इस प्रकार 
यागो एवं कृत्यो का सम्पादन किसी विशिष्ट व्यक्ति या पुरोहित द्वाराही 
सम्भव माना जाता था, किन्तु शनैः शनैः ये कृत्य साधारण व्यक्ति द्वारा भी 
सम्पादित किये जाने लगे गौर गृह्यसूत्रकालीन समाज में तो प्रत्येक व्यक्ति 
हारा अपनी सुरक्षा एवं समृद्धि कं लिए छोटे से लेकर बड़े-बड़े सभी प्रकार के 
यज्ञो ओर कृत्यो का सम्पादन किया जाने लगा । इस प्रकार गृह्यसूत्रकाल से 
ही “अभिचार जैसे कृत्य एवं याग भी साधारण जनता की शक्ति बन गये । 








(च) 


ओर इस तरह अपनी सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए इस णवित का प्रयोग मनुष्य 
प्राचीन काल से लेकर अधुनिक काल तक निरन्तर करता आरहादहे। 

जर्हा तक इन पंक्तियो को लेखिका की जानकारी है, वेदिक अभिचार पर 
स्वतन्त्र रूप से खभी तक कोई विचिष्ट शोधकार्यं नहीं हृजदहै। केवल प्रो° 
कीथने ही अपनी पुस्तक “वैदिकं धमं आर दर्शन'' सें इस विषय पर सक्षेपमें 
उल्लेख किया है जो वास्तवमें वदिक वाङ्मय मे अभिचार ओर उसके स्वरूप 
को समश्चने के लिए पर्याप्त नहीं दहै। प्रो कीथ के काल की अपेक्षा सम्प्रति 
वैदिक कर्मकाण्ड का अधिक विस्तार से अध्ययन करना सम्भव हो गया है-- 
इसलिए वैदिक अभिचार कौ विवेचना भौ अधिक व्यापक पट्ल परकोीजा 
सक्ती हे। 

प्रस्तुत ग्रन्थे मूलतः यद्यपि वंदिक वाङ्मय मे अभिचार के स्वरूप, 
प्रकार जर प्रयोजन की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत को गद है तथापि आज अन्तः 
शास्त्रीय विवेचना अनुसन्धान कौ माल्य प्रक्रिया बन म ट्‌ है, इसलिए मन्य धर्मो 
ते प्राप्य अभिचार से वैदिक अभिचार की तुलना भी कौ गई दं । 

वैदिक अभिचार को समञ्चने मे लेखिका ने धमं विज्ञान, समाजशास्त्र 
ओर नृतत्वशास्त्र से स्वाभाविक ही पर्याप्त रूप से सहायता लौ द । 

गोधग्रन्थ के प्रणयन मे लेखिका को अपने श्रद्धेयगरु एवं शोध-निदेशक 
डो० ओमप्रकाश पाण्डेयजी का जो मागंद्शन एवं प्रोत्साहन मिला, तदथं वह 
उनके प्रति आजीवन जआभारी रहेगी । डं पाण्डेय ने लेखिका का केवल 
मागंदर्णन ही नहीं किया, अपितु समय समय पर छोधकायं के मध्य आनेवाली 
समस्यां से तेखिका के मन मे जागृत अवसाद एवं निराशा कै भावों कोदूर 
करते हुए सदंव उसे प्ररणा एवं सत्साहस भी प्रदान किया । 

लेखिका अपने पूज्य पिता श्री विश्वनाथ वाजपेयी (निवृत्त सयुक्त सचिव, 
उ० प्र° शासन), माताश्री, पत्तिदेवश्री दीक्षित जी तथा परिवार के अन्य 
सदस्यों एवं सम्बन्धियों के उपकार को भी गहराई से अनुभव करतौ दे, जिन्होने 
गोध हेतु उचित एवं अनुकल वातावरण तथा पूणं समय उपलब्ध कराते हए 
ए्लाच्य योगदान करिया । 

पेनम॑न पन्लिशसं के मनीषी स्वत्वाधिकारी श्री जवाहरलाल गुप्त जीने इस 
ग्रन्थ का अत्यन्त शीघ्रता, तत्परता एवं सुरुचिपूवंक प्रकाशन किया, एतदथ वे 
भी हादिक सदभावना एवं साधुवाद के आस्पद हं । 


आशारानी दीक्षित 
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प्रथम अजघ्याय 


्रभिचार कीं श्रवधारण : स्वरूप श्रो र प्रयोजन 


अदृश्य शवितयों के प्रति आकषण, उनसे भय तथा उने असीम विश्वास 
को भावनाओं ने धर्म के वंचारिकं एवं अनृष्ठानिक उभय विध प्रकृतयो की ओर 
मानव को बहुधा उन्मुख किया है। यहीकारणहै कि यज्ञ सद्श्य धार्मिक संस्था 


मे उच्चस्तरीय दाशंनिक चिन्तन के साथ साथ कमेकाण्डमे अभिचारीय कृत्यो 
का समावेश भी हुआहै। 


सामान्य्‌ धास्णा यह्‌ टै कि वैदिक वाङ्मय में अभिचार कर्मो का सवंप्रथम 
उल्लेख सम्भवतः अथववेद में हआ है, किन्तु अभिचार कर्मोके उद्गम के विषय 
मे प्रो कोथ का मत दहै कि--" अभिचार क्म ऋग्वेद कालमे भी उतने ही 
प्रचलित थे जित उत्तर वेदिक काल में । सभी प्रकार के दैत्यों के विरुद्ध अभि- 
चारो.का स्वच्छन्द प्रयोग किरा गयारहै, किन्तु अध्िचार ओौर धर्मं के बीच 
तात्विक भेद क रेखा वेदिक धमं में स्पष्टरूप से उभरी हई हं। देवताओं के 
संघषं मे अभिचार प्रयोगके स्थान पर ओर कभी कभी अभिचार के सहायक 
केरूपमेंदेव-सहाय्य का भी उपयोग किया गया है 1 


किन्तु हमारे विचार से ऋेद मे जरद्‌-टोनों की चर्चा कम टै। उसका 
प्रमुख कारण यह है कि तत्कालीन मनुप्यों का विध्वंसक शवितयों के प्रभावी 
अपेक्षा रचनात्मक प्रवृत्ति वाली सात्विक दवी शवितयों की सामथ्यं पर अधिक्‌ 
विष्वास था। ऋण्वेदिक काल मे मनुष्य इतना आत्मबलशील था, इन्द्रादि 
सात्विक शितया के सघन अवलम्बन ने उनमें इतना द्द्‌ विष्वास उत्पन्न कर 
दिया था क्रि वह सोचता था, इनके रहते हुए दष्ट शक्तियां उस्कां अपकारः 
ओर अकल्याण नहीं कर सकतीं । इसी कारण तत्कालीन साहित्य मे आभिचारिक 
विषयों एवं तथ्यों का उल्लेख अल्यप्राय मिलता है । अभिचार एवं शकुन-णाःतर 
आदि की बहुते सी क्रिपाएं यज्ञ की कमंकाण्डीय विधियों मे परिलक्षित होती है । 


ना भ व 


1. रिलोजन एण्ड फिलासफौी आव दि वेदाज्‌ एण्ड उपनिषदस । 





2 वैदिक वाडमय मे मन््-णक्ति ओर अभिचार 


यजर्वेद में गुप्त अभिचार अर्थात्‌ टोनि.टोटके को 'वलगम' कहा गया है ।† शतपथ 
ब्राह्मण में कृत्या! णन्द का प्रयोग अभिचारीय रूपमे किया गया है, क्योकि 
जाभिनारिक कर्मों मेँ परोक्ष रूपसे घल्ने ठाले टोनों मे, जिनसे मनुष्य के 
अकल्याण की वहत अधिक सम्भावना होती हं, छत्या ब्रुव रदी है। शतपथ 
ब्राह्मण मेही दष्ट अपणक्रुनों के प्रतिकार स्वल्प किये जाने वाले अभिचार को 
'प्रतिश॒र' कहा गया टै ।" 


अभिचारकेक्षेत्रमे छृत्या' शब्द की सार्थकता का उत्त्ेव मनुस्मृति मे 
भरी मिलता ६8 जहां कृत्या का विरेध दिया गया दै । अथवेवेदमें भी कृत्या 
शब्द बहुशः प्रयुक्त हुआ है ॥4 व्याकरण के अनुसार करणाथेक छः धातु से 
करत्या शब्द निष्पन्न होता है। सामान्यतया कृत्या शब्द किसी करत्य-कायं 
व्यापार) से सम्बद्ध है जौर गौणरूप से कृत्या यातु-कम॑ को कहा जाताहं। 


रत्या" र लिए सवेप्रथम विशेषण प्रयुक्त हुआ है-- करूरा । कृत्या का प्रयोग 
शत्रु करते हैँ । सम्भवतः कृत्या को स्वी समज्ञा जाता था कयोकि वेदों मे इसके 
लिए "वधूमिव" जसे उपमान प्रयोग विये गये हैँ । वेदो में कृत्या के लिए प्रयुक्त 
अन्य विशेषण ओर नामये ह~ शीर्पण्दती, कर्णवत्ती, विष्वरूपा, भयंकरी, 


पुरुषादिनी, पुननंवे, पापटृत्वना, अष्टयःस्या, घोरसूपा, वेररूपा, विनाशिनि, 
आदि । 


साधारण अथंमें किसी शन्न कोमारनेयाहानि पहंचानेके लिए की जाने 
वाली क्िपरा या मन्त्र-पाठ को अभिचार कहते हैं । अथववेद मे एक अभिचार 
मन्त्र का उल्लेख इस प्रकार हुआ दै --"पणशुजो को साथ लेकर, हे ब्रह्मोदन । 
इन यजमानो के चारों ओर रेलपेल मचादे। इन्द देवताओं कीओर ले जाता 
हुआ उनके साथ बृद्धिकौप्राप्तहो, हे यजमान ! तुञ्चेनकिसीकाशाप लगे, न 
मारने कं लिए किया गया अनुष्ठान (अभिचार) हानि पहंचाये । त्‌ सर्वथा रोग- 


“रक्षोहण वलगहनं वेष्णवीमिदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे निष्ट्यो 
यममात्यो निचरवान"*' २" 


2. शतऽब्राऽ, 5.2,4,2: 

3. अभिचारेषु सवषु कर्तव्धों द्विशतोदम;। 
मूलकर्माणि चानाप्तः कृत्यासु विविधाषु च ॥ 

ध 0.) इअ कः ४ री 


यजुवद 5.23 


मनुस्मृति 9.20 








। 
। 


[ति 3 17 ए 


क ॐ = 


अभिचार को अवधारणा; स्वरूप ओर प्रयोजन 
रहित रहता हुआ अपनेःक्ेतर में सुशोभित हो ॥1 


वस्तुतः दत्यो, भूतो, प्रेतो, पिशाचो, राक्षसो ओर शत्रुओं कं शमनके लिए 
किये जाने वाले कमं अभिनार-कर्म" या छृत्या-परिहार' कमं कटे जाते हैँ । इन 
कृत्या-परिहार कर्मो के उद्देश्यों का यदि. वर्गीकरण किया जाये तो सभी 
प्रयोजनों का समाहार निभ्नाद्धित पाँच वर्गो मे हो सकता हे-- 
1. प्रेत, दत्य वाधा-निवारण 
2. राजक्रमं 
3. शन्रुओं क प्रति 
4. स्त्री-श्राप्ति 
5. उच्चपद प्राप्ति 


अभिचार शब्द कौ व्युत्पत्ति : श्रीतारानाथ तक वाचस्पति ने अभिचार शब्द 
को व्युत्पत्ति प्रत्यक्न रूप से शत्रु कं उपर प्रहार करने के अथं में अभि" उपसं ' 
पूवक चर्‌' धष्तु में घज. प्रत्यय के योगसे मानीहै। 


तर. को मारने या हानि पहचान कं लिए विये जाने वाले आभिचारिक 
यज्ञे को ही एयेनयाग' कहा गया है 3 समस्त आभिचारिक-कमं द्वेष करने वाले 
व्यक्ति का दमन करते हैँ। अभिचार-क्रिया तीनो प्रकार के कष्टों कोद्र 
करती दै ।° शत्रू. कीक्रूर प्रकृति ही अभिचार क्रिया करी जन्मदात्री टै।९ 


य 


1 भभ्यावतस्व पशुभिः सहैनां प्रत्यङ्डःना देवताभिः सहेधि । 
मात्वा प्रापच्छपथो माभिवारः स्वेक्षेत्र अनभीवा विराज ॥ 


अथवे०, 11.1.22 
2. अधि ~ आभिमूख्येन कृत्या जननार्थ चारः | 


अभि + चर्‌--भावे घञ । वाचस्पत्यम्‌ 


3. शत्नूवधोत्पादक कृत्या जनके मृलकममंणि “एयेनेनाभिचरन यजेतेति” । 


विहिते श्येन यागादौ । वाचस्पत्यम्‌, वृहत्‌सस्कृतारभिघ्ानम्‌ । 
4. अभिचारेषु सव्रषु कर्तव्यो द्विणतोदमः | 


तत्रव 
5. ˆअभिचार महीनञ्च त्रिभि कृच्छैव्यं पोहति” इति मनुः । तत्रव 
6, (अभिचार क्रिया क्ररक्‌ प्रकृतयः परोधसः” काद० । तज्रंव 











4 वैदिक वाङ्मय मे मन्त्र-शक्ति ओर अभिचार 


त्रिलिगी अभिचार शब्द का प्रयोग जहाँ पर कल्याणकारी प्रयोजन हेतु होता है, 
उन कल्याणकारी कर्मो मे तथा मन्व आदि मेँ प्रयुक्त स्तरीलिगी अभिचार शब्द 
की निष्पत्ति 'चर्‌' धातु मे “डप्‌, प्रत्यय से माननी चाहिए 14 

"वाब्दकल्पद्रम' मे विभिन्न ग्रन्थों मे प्राप्त सिन्न भिन्न अर्थो में प्रयुक्त 
अभिचार शब्द का उल्येव क्रिथा गथा है--"अमरकोश' मे नपुंसक लिगी अभि- 
चार शब्द की निष्पत्ति 'अभि' उपसर्ग पूर्वक 'चर्‌' धातु में घञ प्रत्ययसे 
मानी गयी है ओर इसका प्रयोग पएत्यक्षस्पसे शत्रू. को मारने कं लिए किये 
जाने वाले हिसा कमंमें हुआ है अर्थात्‌ अमरकोश में अभिचार कमं को हिसा 
कमं कहा गया ३ ।“ 


तन्त्रसार' में मारणादिं प्रयोगो को तान्त्रिक प्रयोग कहा गयादैजो छ 
प्रकार के होते है 


1. मारण, 2. माहन). 3. स्तम्भन, विद्वेषण, 5. उच्चाटन, 6. वणीकरण 
आदि ° तन्त्रज्ञो के अनुसार “सभी अर्थो में लोग जिसके भयसे त्रस्त रहते है 


ओर अन्यकोत्राण देते है" यही तन्त्र का तन््रत्व है“ प्रायर्चित्त विवेक! में 


अभिचारः को "उपपातक कहा गया है ।ऽ टीकाकार कूल्लृकभटट के अनुसार 
ष्येन आदि यागो के द्वारा शत्र. पर मरणाथं प्रयोग ही अभ्षिचार दहै ।6 भरत कं 
क ; अनुसार अथववेदोकव्त मन्व-यन्त्रादि में निष्पादित मारण, उच्चाटन आदि 





1. अभिचाराय दितं स प्रयोजनमस्यवा सब 
` अभिचारिकः तत्रहितकम्माी दौ तत्रत्यमन्त्राद्रौचन्रि० स्त्रियां डीप । 

~ , तत्रव 

2. अभिमुख्येन शत्रूवधथं चारः कारय्यकरणं अभि-+चर+भावे घ 
हिसाकम्मं इत्यमरः - शब्दकत्पद्रम 

: मारणादिफलक तान्त्रिकप्रयोगविशेषः । स षडविध 


मारणं, मोहनं, 
स्तम्भनं, विद्रंषण, उच्चाटनं वशोकरणं इति तन्त्रसार; । 


| तत्रव 
4. सवऽ येन तन्यन्ते त्रायन्ते च भाज्जन 
# इति तन्त्रस्य तन्त्रत्वं॑तन्वज्ञाः संप्रचक्षते || दति विष्णुसंहिता 
5. “उपपातक विशेषः इति प्रायर्चित्त विगरकः | दाब्दकत्पद्रमः 
6. सतुश्येनादि य॒ज्ञेनानपराघस्य मारणं इति कृटलूकभटटः। तत्रव 








। 
| 


[~ 








च वा साता तात पी 


अभिचार की अवधारणा; स्वरूप ओौर प्रयौजन = 


हिसात्मक कमं ही अभ्िचारकी कोटि में परिगणनीय है ।1 


तन्त्रसार मे" हिसात्मक् अभिचार क्रिया का उश्लेख करते हए बताया-गया 
हे कि आभिचारिक क्रिया प्रारम्भ करते समय सर्वप्रथम "ॐ विदधे स्वाहा 
आदि मन्व को पदृकर खड्ग को अभिमन्त्रित करक ख ड्ग मन्त्र को-पडकर 
खड्ग को पजा करके "छागादिकमुकोऽसि' इस प्रकार त्र्‌. के नाम वाले मन्वसं 
अभिमन्तित रक्तसुत्रसे तीनों ओर से मुख को बांधकर शत्रु की प्राण प्रतिष्ठा 
करनी चाहिए ।° इसके पश्चात्‌ ॐ अयं ` खाट्यं” इस मन्त्र को पढ़कर पह्पापेण- 
पूवक बलि को पुजा करके आर्विन मास की नवमी को शत्रु कं नाश के लिए 
भगवती दुगा को बलि प्रदान करनी चाहिए ओर आं कूरं कर' इस शत्र 
कलक मन्त्र को पठ्कर रत से देवी दुर्गा को प्रणाम करना चाहिए । इस प्रकार 
रक्त देकर आठ अङ्के मांस से मूलमन्त्र पदृकर होम करना चाहिए ।3 


भारतीय दशेन मे अभिचार को तन््र-साहिष्य मेही समाहित माना गया 
दे । तन्त कौ निरुक्ति तन्‌ (विस्तार करना) ओर त्रं (रक्षा करना) इन दोनों 
धातुकं योगसे सिद्ध होती है जिसक्रा तात्पथं यह है कि तन्त्र वि पुल अर्थो कं 
विस्तार करने कं साथ ही तदनुसारी आचरणशील व्यवितयों कत्राण-भी करता 
दे। फलतः इससे सफलता की सिद्धि की भी सूचना मिलती है । तस्त्र का 


1. अथवेवेदोक्तमन्त्रयन्वादि निष्पादितमारणोच्चाटनादि हिसात्मक कमं इति 
भरतः । ततैव 

2. हिसौषधीनां स्त्रभ॒जीवोऽभिचारो मूलकम च हति मनौ 11 अध्यायः । 
अथाभिचारः “ॐ विरुद्धे रूपिणि चण्डिके वैरिणममुकं देहि देहि स्वाहा "इति 
खड्गमभिमन्ता खड्गमन्त्राश्च पटित्वा खड्गं सं पूज्य छागादिकममुकोऽसि 
इति वंरिनाम्नाभिमन्त्रा रक्तसूत्रेण त्रिधामुखं बद्धा वैरिनाम्नां ब्रणप्रतिष्ठां 
करत्वा । ४. | 

3. ॐ अयं स॒ वरी यो द्वेष्टि तमिमं पशुरूपिणं विनाशय महादेवि स्फ स्फं 
खाट्य खाद्य इति पर्त्विा बलशिरसि पृष्पं दत्वा बलिमन्त्र पटित्वा 
बलि संपूज्य अद्यार्विनेमासि महा नवम्यां अमुकगोोऽमुक देवशर्मा अमुक 
शत्रुनाशाय इमं छागंमदिषं वा अमुक दैवतं भगवत्यै दुर्गायै तुभ्यमहं 
सम्प्र इत्युतसृज्य आं क्रूरं कर इति किलत्वां मूलं पटित्वा एतदुधिरं 
मूलमन्त्रं ण कुर्य्यादिति तन्त्रसारः | शब्दकत्पद्रुमःः 
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द्वितीय प्र्यात नाम आगम है । तन्त्र अथवा आगम -में व्यवहार-पक्ष का ही 
` प्राबल्य रहता है। तन्व का मृष्यरूपहै-साधना का उपदेशः । क्रिया तथा 

अनुष्ठान पर ही यह प्रान बलदेता है} वाराही तन्त्र के अनुसार आगम क सातं 
क्षण होते है-- 


1. सृष्टि--विश्व का प्रपञ्च किस प्रकार उदितहभा) 

2. प्रलय~विश्व का तिरोभाव किस प्रकार हौतादहे। 

3. देवाचंन-देवताओं की सर्वाद्धपूणं पूजा का विधान । 

4. सवंसाघधन-सब सिदधियों कौ प्राप्ति के उपाय । 

5. पुनश्वरण-- मारण, मोहन, उच्चाटन आदि क्रियाओं को सम्पर 
करना । 


6. षटकमं-- शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन तथ मारण 
आदि का साधन । 


१. ध्यानयोग--अभीष्ट देवता के स्वरूप का एकाग्र मन से चिन्तन, 
जिससे देवता का प्रकटय सम्पन्न होता है। 


आगम कं उपर्युक्त लक्षण तन्त्रसाहित्य मे अभिचार के अन्तर्निहित होने 
की प्रष्टि करतेहं। 


प्राचान समप सें अभिचार का स्वस 


प्रत्येक व्यक्ति कं जीवन काल मे अनेक रेसे अवससोका समागमहोतादै 
जब उसे यह अनुभव होता है किं वह अपने जीवन मे समस्त परिस्थितियों का 
सामना करने एवं प्रत्येक समस्या का समाधान करने मे सक्षम होते हृए भी 
कु अदृश्य किन्तु अतिशक्तिशाली दैवी शवितयों के समक्ष परवश है। रोग ओर 
मृत्यु, अतिवृष्टि, शत्रू-आक्रमण आदि वटनाये मानव-जीवन कौ अविभाज्य अर्ध 
हं । आधुनिक जगत्‌ मे मनव विज्ञान का आश्रय लेकर एेसी परिस्थितियों पर 
विजय प्राप्त करने के प्रयत्न करतादहै। रोग होने पर वह्‌ चिकित्सा अथवा 
शत्य का सहारा लेता है। बाद्पीडति क्षेत्रों मे नहर काट काट कर पानी 
निकाला जाता है ओर अकाल-ग्रस्त क्षेत मे क्षुधा से पीडित व्थवितयों के लि 
अन्य स्थलों से भोजन-साभप्री के आयात की व्यवस्था की जाती है, दसकं 
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पश्चात्‌ भी यदि किसी क्षेत्र-विशेष मं व्यक्ति के प्रयत्न सफल नहीं होते तो वहं 
भाग्य-कम अथवा विधाता को दोष देकर चुप वंठ जाताहै। 


अनेक आदिम जातियों मे जिन तक विज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंच पाया है,. 
एेसी दुःखमय परिस्थितियों से विमुक्ति-हेतु मनुष्यने कुछ अन्य दंग व॒ तरीके 
अद्धीकार क्ियिहं। नियत समय एर यदि वर्षानदहो तो वह विभिन्न रीतियों 
एवं विधियो के माध्यम से वृष्टिके लिए प्रयास करता है, यथा, वहु उच्च 
पवेत शिखरो पर या ग्राम के आस-पास स्थित किसी टीले पर चढ़कर मेघगज॑न 
तुल्य नाद करता है अथवा शुष्क पत्रों को भूमिपरगिराकर खड़-खड जसा शब्द 
करता ह । उत्तर प्रदेण के पूर्वी जिलों मे अनावृष्टिहने पर प्राम-बालायें एवं 
महिलायं पुणिमा कौ रात्रि को अधंरात्रि कालमें ग्राम के बाहर खेत मे एकत्रित 
होती हँ ओौर पूणं नग्न होकर नाचती है, कुछ अपने कथधोंपर हल का पारारख 
कर बलों कोतरह चलती ह । उनका विश्वास है किं इन व्यावहारिक क्रियाओं 
के कायंरूप मे परिणत होने पर निश्चय ही उद्देश्य की पूति होती है भौर अकाल 
दूर हो जाताहै। इसी प्रकार अतिवृष्टि के निवारणार्थं तन्तु-वस्त्र से निमित 
गुड़िया ओर लौहं के एक धारदार शस्त्र को भूमि मे गाडने जसा विश्वास भी 
जनसाधारण में प्राप्त होता है जिसके फलस्वरूप वर्षा थम जाती है ओर बाढ 
उतर जाती है । शत्र, के विनाशक लिए नाना प्रकार की विधियां ्रामीण ओर 
जन-जातीय भारत में प्रचलित है, यथा-प्रतिद्न्दी या शत्रु की सूति बनाकर उसे 
तोडना या जला देना, उस पर मूठ! दवारा आक्रमण करना, आदि। 


“› आदिम जातियों मेरोगों को अप्रारृतिक माना जाता है। अन्धविश्वास के 
वशीभूत होकर वह उसका कारण बताते ह भूत, चृडंल या डायन का आक्रमण 
या किसी शत्र अथवा प्रतिस्पर्धी से देष मानना । अतः रोग निदान हैतु भिषक 
अपने ऊपर इष्ट-देवता को बुलाता है भौर उसको सहायता से दिव्यदृष्टि प्राप्त 
कर रोग का कारण स्पष्ट करके रोग-चिकित्सा की विधि बताता है। चिकित्सा 
के मध्य यथासमय रोगी को तीव्र शारीरिक वेदना दी जाती है जिससे भूत, 
चूडल आदिकाप्रभावदर हो जाए । मिर्जापुर के दुधी परगने में रहने वाली जन- 
1.4 मे कभी-कभी रोगी को लोहे की मोटी छडसे पीटते है अथवादिये को 
जलती हई बत्ती को नाक मे घुसेडते हैँ । उनका विश्वास है किणेसाकरने से 
भूत-प्रेत भाग जाते हैँ । छोटा नागपुर की जन-जातियों मे यह धारणा हे कि 
यदि रोग किसी चृडंल या डायन की श्रुता के कारण हो तो डायन कौ नष्ट 
करते अधवा श्रष्टकरनेसे रोग-निवारणदहो जाता दहै। उसे भ्रष्ट करनेके 
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लिए, उसको अशुद्ध जल या अपवित्र पश्‌ का मांश, पावाना, पेशाब आदि 
खिलाने कौ प्रथा है जिससे डायन के ध्रष्ट होने पर रोगी के ऊपर व्याप्त 
उसका प्रभाव भी नष्ट हो जाता है ओर रोगी स्वस्थदहो जाता दै । 


मध्य ओर पश्चिम यूरोपमेंकुर गुफाओं ओर भूगभं स्थित खोहों की खोज 
हई, जिनके विषय में भूगर्भशास्वियों की मान्यता टैकिवेदोहजारवषसे भी 
अधिक प्राचीन हैँ ओर उनको हिमयुगीन मानव उपयोग मे लाता था। इनमें 
से अनेक गुफाओं मेँ तत्कालीन पशुओं के अनेक सुन्दर तथा भव्य चित्र तथा 
मूतियां हस्तगत हुं । कई विशालकाय मृत्ियां खण्डितावस्था मेँ प्राप्त हई 
जिनको देखकर यह्‌ प्रतीत होता है कि उन्हें तीक्ष्ण धार्‌ वाले शस्त्रं ओर 
उपकरणों से खण्डित किया गया है । अनेक स्थलों पर एेसी प्रतिमाञों के चारो 
ओर मानव के ` पग-चिन्ह भी दुष्टिगत हुए जो चिकनी मिट्टी मे जमकर 
पाषाणवत्‌ कठोर हो गये हज इस ओर संकेत करते हैँ कि वे उछलते-कदते 
नाचते-गाते व्यक्तियों के पग-चिह्ल हँ । अन्य उपत्यकाओों सें प्राप्त स्त्रियों की 
नग्न प्रतिमाओं के विषय में प्रागतिहासिकों कामत है कि हिमयुग के इन 
अवशेषो से यह प्रकट होता है क्रि इनका उपयोग तत्कालीन मानवोंने किसी 
अभीष्ट की सिद्धि के लिए किया होग। । समकालीन आदिम ओौर बजारा 


जातियों के रीति-रिवाजों के अध्ययन से इस अनुमान की शतप्रतिशत पुष्टि 
होतीदै। ` | 


„ इ प्रकारकी रीतियोंसे यह अनुभान लगाया जा सकता है कि आदिम- 
काल एवं दशाओं मँ रहने वाला मानव जीवित रहने भौर प्राकृतिक शवितयों 
पर विजयं प्राप्त करने के लिए कुछ एसे कायं करता था जिह हम वैज्ञानिक 
` ओर तकसंगत नहीं मान सकते । मानव वंज्ञानिकं भाषासे इन्दं जादू-टोना 
कहा जाता हे । सास्कतिक मानव-विज्ञान में स्वीकृत परिभाषा के अनृसार जाद्‌ 
से हमारा तात्पयं उन विश्वासो ओर रीतियों स है जो हमारी विचारधारा के 
अनुसार सूठे तकं ओर कायं-कारण के गलत सम्बन्ध पर मनुष्य अपने को समर्थ 
मानकर अपनी व्यक्तिगत सामथ्यं दरार प्राङ्केतिक शवितयों को विवशकर उनसे 
गपना कायं सिद्ध कराना चाहता दे । कायं-सिद्धि के लिए वह॒ मच्र-तन्त्र ओर 
विधि का निर्माण करता है । जादूगर, तान्विक अथवा आभिचारिक की भुव- 
मद्रा, शब्दों ओर भावभंगिमाओों से उसकी सामथ्यं का आभास मिलता है। 
बह रोदर, भयानक ओर वीभत्स तीनों रसो का पुट देकर उद्धित वातावरण की 
सृष्टि करता है । 
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यह कहना दुष्कर है कि जाद्‌ कहां तक अपेक्षित कायं को सिद्ध करनेमें 
सफल होता है । निश्चय ही जाद्गर या तान्तिक के समस्त प्रयत्न सफल नहीं 
होते, पर वह साधारणतया यह तकं प्रस्तुत करता है किं कोई सामथ्यणाली 
किन्तु अदृश्य शक्ति या अन्य जाद्‌गर उसकी कायंसिद्धि कै मागे में अवरोध 
उत्पन्न कररहाटै। इस प्रकार की जादुई घटनाये एवं तान्त्रिक प्रभाव आज 
भी जगत्‌ में दृष्टिगत होते हैँ । 


जादू-टोना अर्थात्‌ अभिचार क्षा है? इसका स्वरूप कंसा है ? व्यावहारिक 
जगत्‌ मे इसकी उत्पत्ति तथा प्रसार कंसे हुआ, ? इन सम्पूणं तथ्यों पर प्रकाश 
डालते हुए प्रसिद्ध मानवशस्त्री सर जेम्स फ़जरने लिखारहै कि~- “जादि 
कालीन मानव केवल अपनी सामथ्यं पर विश्वास करता था भौर कार्यसिद्धि के 
लिए जादुद्े रीत्तियों का आध्रयलेताथा। जाद्‌ के सफल न होने पर वहु 
विरोधी जाद्‌ को दोषी ठहराता था । परन्तु शनं: शनैः जाद्‌ पर सेमानव का 
विश्वास उठता गया । ज्ञानवधन के साथ-साथ उनका यह विचार दुढ्‌ होता 
गया कि प्राढेतिक शक्तियां अजेय हैँ ओर उनको केवल सेवा-याचना हारा ही 
सन्तुष्ट किया जा सकताहै। रीतियां बदली, तन्त्र बदले, मन्त्रों के शब्द ओर 
उच्चारण विधि में भी परिवतन हआ । रौद्र, भयानक ओर वीभत्स वातावरण 
के स्थान पर शान्त वातावरण करौ सृष्टि की जाने लगी । आज्ञा ओर अनुशासन 
का स्थान विजय ओौरं प्राथना ने ग्रहण कर लिया। मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों मे 
देवी-आस्था रखकर उनके समक्ष नतमस्तक होने लगा ओर फलस्वरूप देवताओं 
को वश में करने वाले सामथ्यवान जाद्गरोंके स्थान पर हेवता के विनीत 
सेवक एवं पुजारी पद को प्रतिष्ठा हुई । धमे, पूजा ओौरं प्राथेना का उदय 
हआ । 


कालान्तर में विज्ञान का उदय हुआ, बढती हुई जनसंख्या, आवश्यकताओं 

ओर स्थायी जीवन ने इस नवीन पौधे को पनपने मे मदद दी । धमं तथा अन्ध- 
विश्वास के कठोर प्रतिरोध या दमन के होते हए भी वैज्ञानिक अनुसन्धान होते 
रहे । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने नये मागं खोजे ओर सतत्‌ प्रयोगो 
द्वारा वस्तुओं ओर घटनाओं के मध्य कायं-कारण सम्बन्ध स्थापित किया। 
विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप ही मनुष्य स्वयं को विविध अनिश्चितताओं से 
परे करने में समथं हुआ । उसे अपने आत्मिक तथा शारीरिक बल एवं यन्त्र की 
सहायता पर विष्वा हुभा । यद्यपि यहं निविवांद है कि अपने वैज्ञानिक बल का 
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यह आभास ओर वंज्ञानिक यन्त्र-तन्त्र, जादुई बल मन्त्र ओौर तन्व से सवंथा 
भिन्न था! 


यह देखा गया है कि सम्पन्न एवं निधन, साक्षर एव पूर्वाक्षिर, एेतिहासिकं 
अथवा अर्वाचीन, आदिम अथवा आधुनिक सभी समाजो में जाद्‌ ओर धमं दोनों 
पाये जाते दँ। प्रत्येक समाज कौ. रीतियों में कुसी रीतियां हैँ जिनमें 
प्राजरतिक शक्तियों से बलपू्वंक कायं करवाने की भावना पाई जातीटहै ओर 
कुछ एेसी, जिनमें प्राकृतिक शक्तियों को दैवी मानकर उनकी पूजा-प्रा्थना की 
जाती है । 
उत्तर भारत को अधिकांश आदिम जातियों ओौर ग्राम्य समाजो में कृषि पर 
ही जीवन निभेर करताहै। वर्षाके अनाव में फसल सुख जाती है। अतः वर्षा के 
लिए मनुष्य अनेक प्रकार कै प्रयत्न करतार । हमारे ग्रामीण अंचलोंमेसूखा 
पड़ने पर कुछ लोग दरवाजे-दरवाजे पर जाकर पानी की भीख मागितेहै। धूल 
मेंलोटते हँ ओर प्रथा के अनुसार प्रत्येक दरवाजे पर लोग उन पर पानी उडेलते 
दै । मध्यभारतके गवां मे देसे अवसरों पर बच्चे ओर कभी-कभी वथस्क भी 
तालावों में दुपकर मेढक कौ बोली बोलते टँ । कहीं-कहीं लोग टीलों पर चद्‌- 
कर धूल भौर पत्ते उड़े दह भौर णेसी आवाज करते हैँ मानो मेव गरज रहे 
हो । इन जादुई क्रियाओं का उदेश्य वर्षा करवाना है । साथदही इन्द्रपूजां ओर 
मेघपूना भी प्रचलित है। आसाम की नागा जाति मे मनुष्य का गमं रत तथा 
मासि भूमि पर छिड़कने की प्रथा है जिनका उद्देश्य भूमि मै वपित ` बीज को 
भली-भाति उपजाना माना जाता है। इसी उद्देष्य की पूति हेतु ्रामीण 
जातियों मे हल तथा धरती की नैवेद्य आदि से पजा करने की प्रथा है ओर 
कहीं-कहीं धरती माता के लिए पशुबलिदेने की भी । दस प्रकार की धामिक 
तथा जादुई रीतियों का उद्देश्य केवल भरमि पर उपज की वद्धि करना है । 
भजार के दुधी परगने में मनुष्यों मं रोगके दो कारण माने जाति है । पहला 
दवीय अर्धात्‌ किकी देवी-देवता की अप्रसन्नता, जिसको पूजा, बलि अथवा 
प्राथेना द्वारा सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया जाता दै । इसका कारण दानवीय 
अथवा मानवीय, जिसमें अकारण ही भूत-प्रेत, च्‌ डंल अथवा डायन मनुष्य को 
कष्ट देते दं ओर उनके रोग-निवारण कै लिए मन्त्र हारा एेसे श्त-प्रेत को 
हटाने का प्रयत्न किया जाता है । एक ही व्यविति दोनों प्रकार कै कायं करता 
दै । यह साधारणतः चेरो जातिकाहोतादहै। पुजारीके रूपमे इसे प्व॑गा' ओर 
तान्तिकके रूपमे आहया कहते है। दोनोंही प्रकार की रीतियो का उद्देश्य 
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रोगी को रोगसे मुक्त कराना है। 


उन्नीसवीं सदी के उत्तराधे मे टायलर ने अपनी पुस्तक प्रीभिटिव कल्चर 
मे जीववाद के सिद्धान्तका वणेन किया । टायलर्‌ का विचार रहै कि स्वप्नों 
ओर जाग्रत स्वप्नो, निद्रा ओर मृत्यु को समन्लने कै प्रयत्न मे आदि मानव ने 
जीव अथवा आत्मा को खोज निकाला ओर इस प्रकार प्रेत व जीव पूज 
प्रचलित हुई । वाद में पशुओं, पक्षियों, पेड-पौधों में भी व्यवितगत आत्माय मान 
ली गड । प्राचीन सभ्यताओं ओर अनेकं अर्वाचीन वन्य जातियों से दृष्टान्त 
लेकर टायलर ने जीववाद की पुष्टि की। उदाहूरणस्वरूप छोटा नागपुर की 
एक जाति मे मृतक का दाह्‌ करनेके कछ दिन पश्चात्‌ ही उसकी आत्मा को 
मन्त्रके हारा वापस बुलाकर अदिग अथवा भोजन-गृह्‌ के एक कोने मे स्थापित 
किया जाता है। पवे तथा त्योहारोंपर अददिग स्थित आत्माओंको जल तथा 
भोजन अपित किया जाता है । पितु आत्माओं के सन्तुष्ट भौर प्रसन्न न रहने 
पर धन-जन अथवा प्रतिष्ठा की हानि होतीदहै एेसा इनका विश्वासरहै। गृहमे 
जन्म के अवसर पर जाद्‌ कौ प्रक्रियाओं द्वारा यह्‌ जानने का प्रयास किया जाता 
है कि किस पितर की आत्माने नवीन शरीर में जन्म लिया। इसके अतिरिक्त 
भूत-प्रेत, चडेल आदि विश्वास ओर रीतियां हमारे देण में सर्वत्र प्रचलित हैँ । 
प्रामीण क्षेत्रो मे, जहां विज्ञान की किरण अभी नहीं पहुंची है वहां आज भी 
रोग अथवा अकाल मृत्यु का कारण भूत-प्रेत आदि आत्माओं का क्रोध ही माना. 
जाता हे । दक्षिणी समुद्र स्थित द्वीपो में अद्श्य, अमानवी, अस्पृश्यं शविति के 
लिए भमाना शब्द प्रयुक्त हुआ है । अदृश्य, अमानवी शवित के प्रति विश्वास 
आसाम को नागा जात्िमे भी पाया जातादहै। नागा इसे 'अरेन' कहते हैं । 
छोटा नागपुर कौ सन्थाल मुण्डा, भाषा-भाषौ जन-जातियों मे इस अदृश्य शविति 
को "बोंगा" कहते हैँ । 


प्रसिद्ध जमन प्राच्यविद्याविद्‌ मंक्समूलर ने धमं का कारण भाषाका दोष 
बताया है । वेदो से उदाहरण लेकर मैक्समूलर ने प्रकृतिवाद की पुष्टि की है। 
प्रकृति के सानिध्य मे रहने वाला आदि मानव अपने चारों मोर के प्राकृतिक 
वातावरण से प्रभावित ओर भयभीत रहता है भौर इसी कारण वह प्रकृति कौ 
शक्तिथों मे विष्षास करने लगता है । उसके भाषा-दोष के कारण प्राकृतिक 
शक्तियां कालान्तर मे देवी-देवताओं का आवरण धारण कर लेती हैँ ओर 
विधिवत्‌ उनकी पूजा-अचंना होने लगती है । वैदिक कालीन भारत मे अन्ति, 
जल, वायु आदि क महान्‌ प्राकृतिक शक्तियों के खूप मे स्वीकार क्िग्रा जाता 

















ओर ओन्ला को भी आमन्त्रण 
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थगए्‌। वाद मेये शब्द प्राकृतिक देवताओं के लिए व्यवित वाचक संज्ञके रूपमें 
प्रयोग होने लगे ओर शक्तियों की देवी-देवताओं के रूप में मान्यता होने लगी । 


कू विशिष्ट जनजातियों मे धमे तथा जाद्‌ का स्वह्प 


1. सन्याल जाति : सन्थालों मे धमं का महत्त्वपूर्णं प्रभाव रहा है जिसका 
आश्रय लेकर सम्पूणं जन-जाति को एकता क सूत्र मे पिरोये रखने का प्रयप्न 
किया जाता रहा है । ज।द्‌ कं वारा उस अज्ञात रहस्यमयी शवित पर्‌ नियन्त्रण 
तथा प्रसूत्व - स्थापित क्रिया जातादै जो कि यदा-कदा हानिकारक भीसिद्धहो 
सक्ती है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानं या प्रकर्यो कं लिए पृथक्‌- 
पृथक्‌ व्यक्ति होते ई जिन्हें विभिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता है, यथा-- 
ओोज्ञा, जंगरू, कामरू, गुर, रेरेनिक, आतोनेक, कुं दामनेक तथा देहरी । प्राकृतिक 
कारणों से पीडति व्यविति का उपचार करने वाला रेरेनिक कहलाता है, अथवा 
जड़ी-बूटी वाला चिकित्सक कहलाता है । जब यह्‌ चिकित्सक पीडित व्यक्ति का 
उपचार करने में सफल नहीं होता तव उन लोगो को रोग की चिकित्सा के लिए 
आमन्त्रित किया जाताटै जिन्हे 'बोगा' का समथन प्राप्त होता है तथा जनगर 

२, दिया जाता है जो जद़ी-बृटी के अतिरिवत जादुई 
शक्ति से बीमार व्यवितिको स्वस्थ करने का प्रयत्न करते ह । मृत पूर्वजो कौ 
आत्माओं पर भी इनकां विश्वास होता है । 

भोल जातिः भील लोग भी हिन्द देवताओं मे विश्वास एवं उनके प्रति 
श्रद्धाक भावना रखते है; जिन वे शवितमान मानते है तथा जो उनके विचारों 
भ दयानुरह, हानिकर नहीं । ये लोग भी मृत आत्माभों पर विश्वास करते 
हे । प्राकृतिक शितया एवं म 


आत्माओं को मदिरा तथा बलि देकर प्रसन्न 


करते है । इन 5 
५ र द्‌ कृतप पर भी इनका अट्ट विश्वास है अर्थात्‌ 
एक एसी अन्तर्जात शवितत जो दस = 


| सरो को हानि परै गि है तथा विनाश का 
कारण बन सकती है । हानि पहुंचा सकती है 


चारू जन-जाति : हिन्द सं 
स्वरूप थारू जनजाति के लो 
काली, सत्यनारायण आदि पर 
जन-जातिओो में इष्टकर तथा 
थथा - 'पलछावन' नामक देवतां 


खङ्गा भूत" (बुरी भात्मा) 


माज.के साथ अविभाज्य सम्पकं के परिणाम- 
ग भी हिन्दुजों के देवी-देठताओों जैसे-- महादेवी 
विश्वासं तथा उनकी पूजा-अर्चना करते है । 
हानिकर दोनोंही प्रकार कै देवता पाये जाते ह 
क) गणना इष्टकर देवताओं मे होती है ओर 
क हानिकर देवता की कोटिमें रखा गयो है किन्तु 


: गन 1 ज य्ष्ङष्ड 
क्वः ` = 23. ~ =>» ~ क क ^ येः 
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दोनों को ही प्रसन्न रखने के लिए पूजा का विधान है। 'परवत्तिया' तथा 
(पुन्थागेरी' थारू धमे में प्राचीन समय से वन्दनीय हैँ \ "वनस्पति" ठेरीमल' तथा 
'मारमलः' जंगल के देवता माने जाते है। 


फला जनजाति : ये लोग बुरी आत्माओं तथा भूतादि में अत्यधिकं 
विश्वास रखते है, परन्तु इसके अतिरिक्त धामिक देवी-देवताओं के प्रति भी 
इनका इतना ही विश्वास हे । न्रह्यदेव', देवली मदीकना', श्री देवी" इत्यादि 
नके प्रमुख देती-देवता हैँ। किसी की बीमारी का कारण देवताओं कै स्पष्ट 
होने से लगाया जाता है । इस जाति के धर्मोपासक तथा पुजारियों को भगत 
कहा जातादहे।येस्त्रीया पुरुष दोनोंही हो सक्तेहैं। 


वदिक वाडमय मे अभिचार का स्वरूप 


वेदिक अभिचार केक्षेत्रमें हमारा परिचय मानव के उत्थान एवं पतन से. 
सम्बद्ध उत्कृष्ट एवं निकृष्ट दोनो प्रकार के कर्मोसेहोता रै, क्योकि यहां यदि 
मनुष्य को भय दिखाने वाले विविध भूतों का विचार विद्यमान हैतो साथ ही 
ठेसी णक्तियां एवं तत्व भी कायं करते दुष्टिगोचर होते है, जो व्यक्तिसे 
असम्बद्ध हँ भौर पदार्थो मे बसते हैँ तथा जिनको जादू कै रूप में अपनी विचित्र 
महत्ताहै। यह सम्भव है कि प्राचीनतर मत वहु जो इन शक्तियोकोयातो 
चेतनवादी दृष्टिकोण से वस्तुतः चेतनरूप मे अथवा जीववादी दृष्टिकोणसे 
सत्वो के सू्पमे देखता था, किन्तु वैदिक साहित्यमें तो हमे वैयक्तिक ओर 
अवेयव्तिक दोनों ही दृष्टिकोण स्पष्ट रूपसे साथ-साथ मिलते हैँ ओरवेद की 
प्रत्येक वस्तु की भाति इन दोनों मे कदाचित स्पष्ट पा्थक्यका उद्धवनहो 
सक्रा। उदाहरणस्वरूप एेसी शक्तियों मेसे एक है "यज्ञीयन्रुटि' जो यज्ञीय 
स्तम्भक साथ इस प्रकार सन्तिहित हो जातीरहै कि यदि इम शक्ति को कीलने 
के लिए सचेत न रहा जाए तो यह यजमान को त्रस्त कर सकतीरहै) एेसीही 
एक अक्षय शकत स्त्री मे विद्यमान रहती है जो यदि उस स्वीको प्रसन्नन रखा 
जाए, तो उसे अपने पति फो मारने या उसके लिए धंश न बढाने अथवां उसके 


पणुधन कौ हाति एवं उनमें रोग फलादेने के लि९प्रेरित करती है । वास्तव में 


यह शक्ति चीते की उस शक्रिति से भिन्न प्रकार की नहींमानी जा सकती, जो 


उसके बालों (रोमो) एवं उसकी चमडी मे रहती है तथा जिसके कारण हीये 
वस्तुएं यज्ञम विविध आभिचारिक अनुष्ठानं मेँ प्रयोजनीय सिद्ध होत है। 
ट्न्टीं के सर्हेयोग से मनुष्य अपने लिए शक्ति एवं सम्पूणं मनुष्य जाति के ऊपर 
प्रभुत्वप्राप्ति खोजता दै, जसे कि मानव या जीव पर्‌ चीता किया करता है। 
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शीत के लिए मेंढक तथा 'अवका' पौधे का प्रयोग किया जाता दहै, क्योकि उनमं 
जंलीय प्रकृति होती है\ यह्‌ एर तथ्यहैजो स्पष्ट दृष्टिगोचर होतादहै कि 
वैदिक विचारधारा मे लक्ष्य-प्रप्ति हेतु प्रतीक प मे किसी देवता की उपस्थिति 
कितनी अधिक वास्तविक थो । राज्य से निष्कासित राजा अपने राञ्यको पुनः 
प्राप्त करने कौ अ्जिलाषा से अपने घर मे एक मृत.पिण्ड का प्रयोग कररता टे । 
4 विद्यत अपनी शक्ति को उस वृक्ष मे छोडजातीहै, जिसका वह्‌ विध्वंस करती 
॥ ठै मौर जंगली शूकर उस भूमि मे, जिस पर करि वह्‌ थूथड़ी मारता है। मनुष्य 
(॥ का नाम, प्रतिमा, केश एवं पादचिह्ल॒तक आभिचारिक क्रियाओं से इस प्रकार 
|| सम्बद्ध माने गये हँ मानों वे अनिष्टकारी शक्तियों के विनाश के लिए पर्याप्त 





| क्षमता रखते हों। इस प्रकार के विषयों का आलोचन-आलोडन करते ही हम 
५ सुख ने अपनी आभाकोस्वयंसे विरत कर दिया, देवताओं ने इसे पौधों मं 
1 | 


॥ रख दिया जौर इससे ज्वार-बाजरा उत्पन्न टो गया अथवा एक बार वालखिल्यो 
| ते तपस्या की; परिणामस्वल्प प्राप 
| 


त हई शक्ति के आधे को ताक्ष्यं ने पी लिया 
मौर इससे गरुड़ पक्षी की उत्पत्ति हई । 





६. "कार काएक विचार हमें मुखस प्रभावित होने के भय मे मिलता | 
है जो निःसन्देह वेद द्वारा उपदि 


श्वास लेने मात्र से प्रभावित होने न नक ५ 
क्रिया गया हे । द्ष्टिमात्र त ५ , इसी कारण श्वास को ४५ का विधान 
या यजमान को त 4 केभयसे नेत्र बन्द कर लेने चा्िए 
अष्यात्म के मध्य निरन्तर । रखना चाहिए । वास्तविके पदाथ आर 
स्ट होती दै । पापन्‌ ४ वाली वेदिक, परिकल्पना एस उदाहुरणोंसे 
उपायो साधनो) का जि म्‌ (ज्वर) की परिकल्पनापए एेसी ही है । उन 
सक्ते है पर्याप्त अंश. तथ्य ५ / एवे यज्ञ से, अलग करकं अभिचार कं 
गल सतो गवो कलना भर भण पर जात 8 सवन ह 
का पूर्वगामो है गौर ५५ १२ भी आधृत है । अभिचार वाश्व मे विज्ञान 
कोदूरकरनेमें धीमाया सुस्त ५ ५५५ 9/4 
मष्ट करना अभिप्रेत होता 2। (कपी विशेष अवसर पर तो पदार्थों को 


= करिः नं हें 
। 2 कन्तु अन्य अवसरों पर उन्हेद्र रखनाया 
स्वय उने दूर रहना अति आवश्यक 0 ध 


भी होता भिचारिक विषयों की 
ही दूसरी णाखा है शकुन-विचार्‌ य होता है। आ? 
पर आधृत है जिस प 


ध 1 दिव्य-दर्णन, जो उसी सामीप्य या सादश्य 
रअ < १.8 धप 
[भारिक नियम। साधन विविध रहते है इनमे शब्द | 
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अत्यन्त महत्वपूणं व प्रभावशाली हीते हैँ गौर एेसा ही महत्व होता है उन 
वस्तुओं कौ भ्रतिमाभं या चित्रं का, जिनको उन वस्तुओं के प्रतिनिधिके रूप 
मे अथवा उनक साथ ही उपयोग में लाया जातादहै, जो अभ्चार के विषयी- 
भूत सानव या पादं से सम्बद्ध होती हैँ । इसके अतिरिक्त वंदिक-अभिचारमें 
समय भी महत्वणाली होताहै । यथा--नहुतसे कर्मोके लिए रात्रिका समय 
सवथा उचित बताया गया है 1 आभिचारिक तियओं के जलिष्एादन के लिए 
स्थान का चूनाव भं विशेष प्रकारसे कर्मो के अनुसार ही भिन्द-भिन्न स्थलों 
पर कियाजातादे, यथा-- चौराहा, ष्मशान, जहां आन्तरिक व अद्ण्य शवितयां 
विद्यमान रहती हं जौर जहाँ शिकारी दुष्ट पक्षी या गीदड़ बहूधा रहा करते हैँ । 


अभिचार समस्त विश्व में समान सूपसेपाया जाता है क्योकि थह मनुष्य 
कं आदिम विज्ञान के एक अंश का प्रतिनिधित्व करतार । भारतीय अभिचार 
मेंजो विशेषताएं विद्यमान हैँ वे अत्प है, किन्तु इनके टोटकों कं प्रकार-भेद 
बहुत अधिक दँ । सौभाग्यवण अथवा दुर्भाग्यवण भारतीयों क बुद्धिमता विषयक 
हमारे वेदिक मत के लिए केवल अथर्ववेद हौ हम तक नहीं पहुंच पाया है वरन्‌ 
कौशिक सूत्र मं भीउसवेद के मन्त्रों के साथ प्रयृव्त होने वाले कृत्योंका रूप 
सम्पूणं विवरण में दिया गया है) अन्य विषरण परिशिष्ट म्रन्थो, यथा, अथवं 
परिशिष्ट, सामविधान ब्राह्मण, ऋग्विधान एवं अभ्य गौण ग्रन्थों में उपलब्ध 
होते है । ये कृतियां बहुत अधिक प्राचीन नहीरहै किन्तु इनमे प्राप्त अधिकांश 
कृत्यो का काल निश्चितरूपेण प्रारीनहीदहै। वे क्रियाय जिनके विषय से हम 
स्पष्ट रूप से कह सकते हैकिवे नवीन आविष्कार हैँ ओर जिनकी संख्या 
अत्यधिकदहे, वे है जिनमे पौरोदहित्य सम्बन्धी कल्पना ने देवणास्च्रीय. पृष्ठभूमि 
का उद्भावन इसलिएकियाहैकि उस पर अभिचार के भवन को खड़ा किया 
जाए । इस प्रकार कौशिक-सूत्र मे कथित एक कृत्य मेँ दष्ट शवितयों (अरिष्टो) 
को कोलने टतु एसे भोजन के प्रयोग का विधान किया गयाहै जिसे उस वृक्ष 
के काष्ठसे पकाया जाता है जिस पर पक्षो घोसले बनाते हों। एेसा इसलिए 
होतादहै कि उस कृत्य मे पठित मन्वोंमे दुष्ट शवित्तयोंको कीलने या मोरने 
वाले इन्द्र को वृक्ष पर पक्षीषूप मे उतरने का निमन्त्रण दिया भयादहे। 


अभिचार का प्रयोजन या उदेश्य 


जादू-टोना या अभिचार कसं की गणना सदैव निकृष्ट कर्मो के अन्तगेत 
ही नहींकीजा सकती, क्योकि ये कमं सदेव अमानुषिकं ही नही होते अपितु 
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प्राचीनकालमे तो इन्हीं आभिचारिक क्रियाओंका आश्रय लेकर ही मनुष्य 
शत्रुओं तथा रोगों के आक्रमण से अपनी तथा अपने कुटुम्ब की रक्षा किया 
करता था । इस आधार पर वस्तुतः आत्मसंरक्षण की भावना ही जादू-टोना 
तथा अभिचार जंसी क्रियाओं की पृष्ठभूमि दहै. हर प्राणी इस पृथ्वी तलपर 
अपना अस्तित्व वनाये रखने का इच्छक होता है, उसकी सदैव यही अभिलाषा 
रहती है कि वह भी दीघकाल तकः सुख-सौविध्य का उपभोग करे। उसका 
कुटुम्ब, परिवार तथा उसकी सन्तान भी कल्याणमय जीवन व्यतीत करे, इसे ही 
आत्मसरक्षण क प्रवृत्ति कह सकते है । मानवः सुखमय सांसारिक जीवन व्यतीत 
करने हेतु प्रथमतः अपनी सुरक्षा अपने ही भौतिक उद्योगों के बलपर करताहै 
परन्तु जब जस्फलता उसके मागे मे अवरोधक बनकर उसके प्रयासों को विफल 
वता देती हे तव टिक सिद्धिके लिए उसका चचल मन स्वतः ही आधिदैविक 
क्रियाओं तथा प्रयासों की ओर उन्मुख एवं अग्रसर हो ता हे। इन्हीं प्रयासोके 


जन्तगत एक प्रयास को अभिचारके नामसे अभिहित कियागया रहै, जिसका 
प्रयोग उभयविध प्रणालियों से किया ज ता है-- 


1. शोभन प्रणाली या विधि, 2. अशोभन प्रणाली या विधि। 
अचार की शोभन प्रणाली का प्रयोजन मुख्यतया किरी अन्यकेटारा 
कयि गये अथिचा 


चारिक? क ह हो सक्तादहैया होतः है अर्थात्‌ इस आभि- 
क (कयाया विधि मे आत्मरक्षा क्षो भावना प्रबल होती है । 
द्वितीय विधि अ 


भात्‌ अशोभन अभिचार 


मे णतच्र-विशेष के ऊपर मारण- 
मोहन तथा उच्चाटन की क्रिय। ष 


यें जागरूक रहती हैं । 
ही है। जव हम इन 1 ५6 इन तीनों ही प्रकार के मन्त्रों का लक्ष्य समान 
अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति [0 करते हैं | तो यही आभास होताहै कि 
के प्रधान विषय है । वस्तुतः अभया" इय का निवारण ध, दस संहिता 
ही सन्निहित द्ष््िगोचर 0 दके णान्तिकर्मो मे भी आभिचारिक भावना 
अभिचार कमं किये जाते ह ५ ह मारण, मोहन, उच्चाटन आदि जो 
ही होता है अथवा अपनी दानि ं ॥ व आमोन्नति हेतु दूसरे को हानि करना 
किया जाता ह । इसि < “क निवारणाथेही इन क्रियाओं को सम्पादित 
४ ५८1 


अभिचार कृमे का परिगणन शान्ति कमं के अन्तगतं 





[भा ऋ वा = न 





| 
॥ 
। 


व्क कक च 
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होना सर्वथा उचित है। इसी प्रकार प्रायश्चित, कृत्या आदि अशुभ कर्मो के 
अशुभ फल देने वालि दुःस्वप्नादि के शमन के लिए जो मन्व प्रयोग किये जाते हैँ 
उनका भी मूल उदृश्य शान्तिही है । अभिचार कर्मों सेहो वाली हानि ओर 
अशुभकी शान्तिके विर्‌ जो आभिचारिक मन्त्र प्रयोग क्रिये जातेहैँवे शानि 
वगे के अन्तगंत परिगणनीयर्है। 


रोगो से मुक्ति मिलना ओर ओषधियों तथा भैषज्य मन्त्र-विधि से लाभ. 
प्राप्त करना पुष्टिकमं है। अथववेद तें कमंज व्याध्ियों को द्र करने के लिए 
जो प्रयोग बतये गये हं उनके मल मे अभिचार कमं ओर कत्था दोषों का 
निवारणहीदहै क्योकि कमज व्याधियां, टोना-लोटका तथा अभिचार कर्मभूतो, 
प्रेतो एवं पिशाचो के प्रभावततथा शाप से उत्पन्न हुआ करती हैँ । एसी व्याधियो 
कानिदान डाक्टर, हकीम कर सकने मे अक्षम पाये जाते है। इनका निदान व 
निवारण आथवेण तन्छविद्‌ ही सुगमता से कर पानेमे समथ होते दै । ्वदिक 
कमंकाण्डमें इस सिद्धान्त को आत्मसात्‌ कर लिया गया है कि एेहिक-सिद्धियों 
कै लिए मानव कौ प्रतिकूल शवितयों को प्रसन्नं करते हए स्वानुक्ल बनाना 
आवश्यक है। इस आधार पर उनके कर्मो का उटश्य केवल अपनी सुरक्षा ही 
रहता है । सुरक्षा कौ रेखासे हटकर कुछ व्यविति अभीप्सित पदार्थो की प्राप्ति 
हेत भी शक्तिशाली शक्तियों या पदार्थोको अपनी ओर आकष्ट करने का 
प्रयास करतेहं जिससेयदिशत्र उन पर आक्रमणक्रतारहैतो वह्‌ अपनी सामथ्यं 
एवं वल से उसकए प्रति उत्तर दे सके । 


` इस प्रकार हम देखते हैँ कि अभिचार काक्षरं अत्यन्त विस्ततरहै । प्राचीन 
कालसे लेकर अर्वाचीन समय तक अभिचार क्रियाएं अपने धिन्न-भिन्नरूपोंमें 
विद्यमान रही हैँ । विविध अभिलाषाओं दो सन में संजोने वाला मानवं अपनी 
इच्छा पूतिके लिए इन अभिचारो का प्रयोग यथासमय इच्छानुसारकरता रहा 
है भने ही वह्‌ अप्राप्य वस्तु कृोप्राप्तिके लिए कमंहौ अथवा शत्रु को हानि 
पहुचाने के उदेश्य से आभिचारिक कम, समाज यें श्रेष्ठ स्थान पानेकै लिए 
कोई कर्म हो जथवा भूत-प्रेतादि से ग्रस्त रोगी की मुविति के लिए कोई आभि- 
चारिक क्रिया । परन्तु अन्तमे उन सभी का लक्ष्य आत्मरक्षा एवं आत्मोन्नति 
ही प्रतीत होता है। | 








द्ितीय अध्याय 
वैदिक वाडङःमय मं श्रनिचारपरक 
स्थलों का स्बेक्षण 


वैदिक साहित्य के परिचयात्मक ग्रन्थों में वैदिक वाङ्मय का वर्गीकरण 
इन स्तम्भो के अन्तगेत प्रायः किया है-- मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ । 
कुछ विद्वान इन स्तम्भों को तीन वर्गोमे ओर कुछ चार वर्गौ में रखते 
रहै । तीन वर्गो मे वेदिक साहित्य को विभक्त करने वाले विद्धान्‌ ब्राह्मण ओर 


आरण्यको कोएकश्चेणीमे रखते हैँ । विन्टरनित्स ने वैदिक साहित्य का वर्गीकरण 
निम्न प्रकार से किया है- 


1. संहिताएं (मन्त्र संग्रह्‌), 2. ब्राह्मण ग्रन्थ, 3. आरण्यक ग्रन्थ तथा 
उपनिषद्‌ । 


इसके अतिरिक्त कल्पसूत्रो (श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र तथा शुल्बसूत्र) 
एवं छः वेदाङ्गो की गणना भी वैदिकं साहित्य के इतिहासमें की जाती है, किन्तु 


इन्हें वेद का भाग नहीं मानाज।ता हरै इनकी मान्यता वेदाद्खके रू्पमेंदहे। 
विण्टरनित्स का इस सम्बन्धमे व 


$ हत स्पष्ट कथन है--“वेद शब्द का प्रयोग 
वेदो से लेकर उपनिषद्‌ तक के साहित्यके लिए ही होता ह । इसके अत्तिरिक्त 
भय साहत्यिक न्य भोटः जिनका वेदः स अन्तरं ६ न्वन्ध है, किन्तुवे वेदक 
भागक रूपमें स्वीकृत नहीं है । उन्हें सूत्र के नामसे ही अभिहित किया जाता 
£ (0 ग्रन्थो, आरण्यको तथा उपनिषदों के समान ये सूत्र ग्रन्थ भी किसी 
सोवेदसे सम्बद्ध हँ । इनका उदभव किसी वेद विशेष का अध्ययन न 
करने वाले श्रोत्रियो मे हुजा 


| परन्तु दइ्न्‌ सू त्थ भष, 9 चः =| ज ।§ 
शे त्र ग्रन्थों को मानवकत माना जात 
दै. ईश्वरीय ज्ञान नहीं। येवेद का भागनहीहे।" 


मेकंडानल के अनुसार वैदि श ^ 
फ युग में स्पष्टतः प्रतीयमान तीन साहित्यिक 
स्तर दिखाई पडते है ^ ४ 


1. वेदिक सूंहिताओं का यृगं 
७ १९ - ॥ ॥ थ 
3, सूनर युग दृग, 2. ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ युग, 





| 
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विद्वानों ह्वारो वैदिक वाङ्मय का वर्गीकरण जैसा भी हो, किन्तु सम्पूणं 
वाङ्मयमें लोक्‌ जीवन के मंगलमय सत्कमंकेप्रेरकके रूपमे ध्म-मावनां 
की मूलतः अभिव्यक्त हुई है जिसमे धमं भावना के निकृष्ट पक्ष का (अभिचार 
जादि निम्न कोटि के कर्मो का) भी यथास्थान वणेन किया गया है । 


वेद का शाब्दिक अ्थंहे ज्ञान । वेद शब्द "विद्‌' धातु से बनता है । यह पद 
समस्त धामिक ज्ञान का वाचक होकर तत्सम्बन्धी साहित्य को लक्षित करता 
है । किसी भी देशया स्माजमे दो स्तरों के मनुष्य पाये जाते हँ एकतोरहै, 
निम्न स्तर्‌ के पुरुष, जिनके आचार-विचार एक विचित्र धारा मे प्रवाहित होते 
रहते हैँ, वे साधारण जनताके नाम से पुकारे जाते है । ट्सरे है, उच्चस्तर के 
पुरुष जिनको शिक्षा-दीक्षा होती है ओर अपनी शिक्षाके प्रभाव से जिनकी 


विचारधारा एक विशिष्ट मोड़ लेकर प्रवाहित होतीरै। दोनों कीरुचि तथा 
आचार-विचार परस्पर भिन्न होते है। 


वंदिक वाङ.मय मे अभिचार' को निम्न स्तर वाले पुरुषों या व्यवितयों 
काकमं कहा गया है क्योकि वेदकालीन समाजमें साधारण जनता के अनेक 
विए्वास विचित्र तथा विलक्षण हैँ। किसीभी रोग का निदान करते संमयवे 
आधिदेविक कारणों की उपेक्षा नहीं करते । उनके जीवन पर भूत प्रेत-पिणाच, 
डाकिनी-शाकिनी जसे अदुण्य अधंदैविक प्राणियों की सत्ता उसी प्रकार प्रभावं 
डालती है, जिस प्रकार भूतलके द्य प्राणियों का अस्तित्व । उनकी द्ष्टिमें 
ये पदाथं अदुश्य जगत्‌ के निवासी न हौकर इस ठोस धरातल पर उसी प्रकार 
रहते हैँ जिस प्रकार मनुष्य तथा पशु । फलतः उनके विचार में इन प्राणियों का 
अस्तित्व उनके जीवन की घटनाओं को प्रभावित करनेमे सर्वथा समथ होता 


है । 


वदिक साहिप्य में जब हम कर्मकाण्ड की ओर द्ष्टिपात करते हैँ तो सवे- 
प्रथम हमारा ध्यान अथवेवेद की जर जाता रै क्योकि जहा अन्य वेद देवताओं 
की स्तुति को हौ अपना प्रतिपाद्य विषय बनाते है, वहीं अथर्ववेद भौतिक विषयों 
के वणेन मे अपने को कतकायं मानताहै। अथर्ववेद निश्चय ही ऋग्वेद की 
अपेक्षा अधिक लोकतत्वों से अनुप्राणित है । जनसामान्य सें प्रचलित मन्त-तन्तर 
या जादू-टोने के प्रयोग ही अधिकतर वणित हैँ} आदि मानव की नाना प्रकार 
कौ विचित्र क्रियाओं, आचार-विचारों जौर रहन-सहन की पूरी जानकारी के 


लिए अयवेवेद से पुराना ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता - जसे शरओों पर॒ विजय 


20 ` वैदिक वाङ्मय में तन्त्र, मन्त्र-शक्ति ओर अभिचार 


प्राने के लिए, क्लेगदायी दीघं रोगों के निवारण के लिए, सद्योजात शिण तथा. 
उसकी भाता को सन्तप्त करने वाले भूत-प्रेत के विनाश के लिए नाना अभि- 
चारों का विचित्र वणन अथर्ववेद के सुक्तों मेपाया जात्ताहै। जादू-टानाका 
प्रचार आथर्वण सभ्धता की एक विशिष्ट घटना दहे । | 
` आचर्यो ने अंथववैवेद के मन्त्रों को शन्ति, पुष्टि एवं अभिचार इन तीन 
विज्ञान मे विभक्त किया है । जवं हम सम्पूर्णं अथर्ववेद संहिता के मन्त्रौ का 
चिन्तन करते ह तो यही प्रतीत होता कि अप्राप्य वस्तु री प्राप्ति विनाश से 
रज्ञा, दुर्यं का निवारण यही इस संहिता के प्रधान विषय हैँ । वस्तुनः अथर्- 
वेद कै णान्ति कर्मो में अभिचार कमं॑ही निहित रहै, क्योकि मारण, मोहन, 
उच्चाटन आदि ' जो अभिचार क्म किये जाति हँ उनका उदेश्य अपनी उन्नति 
करना एवं दूसरों कीं अवनति अथवा अपनी हानि का निवारण ही होता हे । 
इसलि९ अभिचार क्म की गणना शान्ति क्म के अन्तर्गत होना यथेष्ट है इसी 
प्रकार भ्रायश्चित्त, कृत्या आदि अशुभ कर्मके अणुन परिणाम देने वाले 
दु.स्वप्नादि के एमन के लिए जो मन्त्र प्रयुक्त टोते है उनकामूल उट्‌ ण्य शान्ति 
की स्थापना ही होताद्‌ । 





अथर्ववेद मे अभिवारकमं ओर यातुकमंका जौ वणन ओौर निवारण 
विधान है, उन कर्मो के प्रवर्तक अद्धि त धं टै भूत-प्रेत के हारा अभिचार 
कमं करने वाला अथवा इन्द्रजाल दारा अद्भुत कमं करने वाले लोगोंको 
अथववेद में धातुधानं कहा गयाहै। जो भी व्यवित अधिचार कर्म करते दँ उन 
मनुष्यो गौर राक्षसो मे अधवेवेदे कोई मेदं नहीं मानता । अथवेवेदमे ध्रातुव्य | 
(शत्र) सपत्न (शत, प्रतिदन्दी) जशय, पिणाच जौर दानवो को समान अ्थमे । 
लेते हृ एक कोटि मेँ रखा गया है! अभिचार वामं मे जिन कृत्यो का उत्लेव 
मिलता है उन्म सपटनवाधन, विनाणन, पीडन, मारण, वशीकरण, विद्वेषण, 
मोहन, उच्चाटन ओर स्तम्भन आदि प्रमुख है ! ) 





अथववेद के प्रथमकाण्ड के विभिन्न सूक्तं का प्रयोग यातुधानो, ` भातृब्य, 
| सङ ओर द शक्तियो के विनालकै लिषएु किया गयादै।" द्वितीय काण्ड 
| के चौदह सूक्त के मन्तः द्वारा भूत-प्रेत; पिशाच कीवध्ा दूर करनेके 
4 {१ | 

1. धव) 1 २,8, 16,1 9.28 । । 
१ स्व्‌ 2, { 4.1-6 । | | 
। 
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अतिरिक्त गृहपशु ओर मनुष्यों की सुरक्षा का विधान कियागया है । अन्य मस्व 
मे घोर राक्षस" के विरुद्ध सन्त्रोच्चारण द्वारा प्रयोग विधि बताई गड है कि 
अरलुमणि उन कूर प्राणियों के लिए उसी प्रकार दूषित करने वाला हो, जेसे 
कुत्तो के लिए बन्दर हानिकर होता है ॥' शत्रुओं के लिश प्रयुक्त अन्य मणियों 
मे तिलक मणि को शरक्षासूत्रण कानाम दिया गयाहै।> इस मणि का सेवन 
करने से कफ, कोढ़, कृमि, वस्तीमुख तथा दात के रोगभी दूर होते हैँ। अथर्ववेद 
मे अभिचार-प्रयोगों के लिए ओौषधियोंका प्रयोग सर्वोत्तम वताया गयाहै। 
करुत्या आदि के लिए सदपुष्पा (सदाबहार) के पौधों से किये जाने वाले प्रयोग 
अमोघ सिद्ध है। इस पौधे की पत्तियों का अभिमन्त्रित रस पान करने से कसर 
जसे असाध्य रोग दूर होते है । भूख मारने वाले, प्यास मारने वाले, शरीर को 
सुखाने वाले, पागल बना देनै वाले अभिचार कर्मों को अथवंवेदीय मन्त्रोंसे 
अस्िमन्त्रित अपामागं (लटजीरा) द्र करताहै ।५ दुष्कर्मा के कारण मनुष्य को 
जो पाप ओर शाप पीडति करते हैँ उनका निवारण अणामागंसे हो सकता है । 
कच्चे मांस पर को गड्‌ कृत्या का प्रयोग करके उसे शत्र द्वारा घरमे रख दिये 
जनि पर अपामागं से उसको दूर याजा सकता है 5 


पतिवेदन काअथंहै पति को प्राप्त करना । अथर्ववेद के दो सक्तो का 

प्रयोग विवाह के लिए योग्य अवस्था हौ जाने पर भी कन्या का विवाह्‌ न होने 

र, उसके लिए वर प्राप्ति हेतु किया जाता दहै । इस प्रयोग मे कन्याको काले 
तिल खिलाने एवं पिताद्वारा अग्निमें हवन करने का विधान दहै । 

विवाह के पूवं या विवाहोत्तर पति-पत्नी अथवा प्रेमिका मे परस्पर तनाव 

या घुणा जाग्रत होने पर उनमें परस्पर प्रेमभाव उत्पन्न करने के लिए अथववेद 

के छठे काण्ड का एक सूक्त प्रयोजनीय बताया गया है । जिसमे पुरुष मे प्रेम 


1. येना श्रवस्यवश्चरथ देवा इवासुरमायया । 

शुनां कपिरिव दूषणो बन्धूरा काबवस्य च॥ भथवं०, 3.9.4 
तत्रैव 2.11.2 

तत्रैव 4.20.11 

तत्रैव 4.17.6,7 

तत्रैव 4.17.3,4 

तत्रव 2.36;6.60 

„ तत्रैव 6.133 
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` भाव उत्पन्न करने के लिए अभिमन्त्रित माष (काले उड़द) का प्रयोग किया 

गयाहै। स्त्रीके वशीकरण के लिए शमी वृक्ष कीषछाल, धनुष के बाण का 

टुकड़ा, तगर, अञ्जन ओर कुष्ठ (कूट) के मिश्रित चूणं कोस्त्रीके शरीर पर 
चिडकने का विधान है । ॑ 


लोकिकं जगत्‌ मे बहुधा पुरुष एक स्त्रीके होते हए भी पूनविवाह 
कर लेते ह । एेसी स्थितिमें पुरुष की प्रथम अधाङ्भिनी अपनी सौतों के विरुद 
टोना-टोटका तथा कत्याभिचार के प्रयोग कराया करती है। इसी सन्दर्भ मे 
अथववेद का एक सूक्त सौतोंको वणम करनेमे सफल माना जाता है।" 
सपत्नी को जीतने के लिए उक्त सूक्त के मन्त्रों से अभिमन्नित वाणप्णीं 
ओषधि के पत्तो का चू्णं दही के जल में भिलाकर सौत की ्नैय्या पर छिडकना 
चाहिए । तृतीय काण्ड का एक सुञ्तः दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने एवं पुत्र 
भ्ाप्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। अन्य सूक्त दाम्पत्य जीवन भें कटुता लाने के 
उदुश्य से किसीस्वरी कोरा वनाने में समर्थं माना गयाहै। 


विवाह के पश्चात्‌ गभं धारण करने पर किसी रोग-दोष अथवा अन्य 
कारणो जसे भूत-प्रेत आदि की बाधा स्वरूप होने वाले गर्भपातों कै लिए 
अथववेद के 8-6 सूक्त में गभ॑ रक्षाके लिए प्रार्थना की गई है जिसमें 26 
मत्रं । यदि इस सूक्त के साथ-साथ अन्य दो सृक्तो^ के मन्त्रोंका भी प्रयोग 
किया जाएतो रोगदोषसे तथा भूत-प्रेत की वाधा से होने वाला गभेपात 
निद हो जाता । गर्भं के अन्दर प्रविष्ट होकर गभं को हानि पहुंचाने वाले 
रोगों जओौर कोटाणृओं से गभं को रक्षित करने के लिए अथवेवेद मे ओषधियों 
के भी प्रयोग बताये गये है । इस प्रक।!र॒ की ओौषधियों मे एक ओौषधि (बज' 
है ।° आयुर्वेद मे इसे काकजंघा कहते हैँ । गभेकी सुरक्षाके लिए इसे गभिणी 
स््रीकी कमरमें र्बाधा जाताहै। 


रोग के कीटाणुओं के अतिरिक्त प्रेत-पिशाचों से गर्भं रक्षित रखने के लिए 
1. अथवं०, 3.8 
2. तत्रव 3.23 
3, तत्रव 7.35 
4. तत्रव 2.2,20,96 
$. तत्रव 8.6.3 
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दो मन्तो" से अभिमन्त्रित पीली सरसों गर्भवती स्त्री की कमर मे बाधि देने से 
भूत-पिशाच जन्म बाधा गभं को प्रभावित नहीं करती दहै। 


पीली सरसों गर्भ॑स्य शिशुकी रक्षा करती दहै ओर यदि तीन मासका 
गभं हो जाए ओर पीली सरसों गर्भवती स्बीकी कमरमे बाधदीजाएतो 


गर्मस्थ भ्रूण को कन्या नहीं बनने देती है, पुत्र ही उत्पन्न होता है । 


इसके अतिरिक्त अथववेद में अन्य विविध स्थलों पर उपर्युक्त प्रकारके 
कर्मो के अतिरिक्त शत्नु-सेना-सम्मोहन, संग्राम मे विजयाथं पाशुपतास्त्र एवं 
आग्नेयास्तर सिद्धि के लिए मन्तरींका वणेन है । अभिचार कर्मोके लिए ऊपर 


बताई गई मणियों के अतिरिक्त भी विभिन्न मणियों का उल्लेख ह । 


अथर्ववेद में कान्तिकं के अन्तगंत निशाकमं तन्त्र का विधान है । शान्ति, 
पुष्टि, अभिचार तथा अद्भुत भेद से अथववेद मे चार प्रकार के कर्मों का 
विधान है । इसके अतिरिक्त सभी प्रकारकी व्याधियों को शान्तिके लिए 
नन॑षज्य कमं का विधान है 1 म्रहों के दोषों के निवारणाथं यज्ञादि कमं विधान 
ओर अद्‌भुत, आश्चर्यजनक घटनाओं के दशन के दोष-निवारण के लिए शान्ति 


कमं किये जाते ह । 
ववेद में बहुलता के साथ प्राप्त होने वाले अभिचार कर्मके 
आधा से ही अभिचार कर्मो का उद्गम मानना सवथा ठीक नही, 
क्योकि अथरववंवेद से पहले ऋग्वेद में भी यह दहै । ऋग्वेद के अनेक मन्त्रोंको 
क सूम परिवर्तन के साय अथर्ववेद में प किया गयादहै जिसमे ऋग्वेद का 
(वाष्तोष्पति' सूक्त उल्लेखनीय है । अथर्ववेद मे इसे स्वाप्नसुक्त' के नाम से 
अधिदहित किया गया है । अतः अथववेद में वणित अभिचार कर्माँका आधार 
पूणं ऋम्वेद संहिता पर दृष्टि डालने से यह्‌ ज्ञात 


भीक्रग्वेदहीरहाहं। स 
होता ह कि ऋग्वेद ने भी अनेक एसे सूक्तो ओर मन्त्रों कासंकलन है जो अभि- 


चार कर्मोकी दृष्टि से महत्वपूणं ओर प्रयोजनीय है । ऋष्वेद के दशम मण्डल में 
आभिचारिक सक्ती एवं मन्त्रोका विशेष रूप से उल्लेख हआ है । इसके अति- 
स्न्त्रसे सम्बन्धित कुष्ठ मन्त्रों का उल्लेख हु 


रिक्त अन्य मण्डलो सेभीयन्त्र- 
है । वास्तव मेँ ऋग्वेद का यह भाग अथर्ववेदीय विषयवस्तु काह । ऋण्वेद के 


इस प्रकार अथ 
र पर अथववेद 


०० भादी) 


जोम 


1. अथर्व० 8.6.23, 8.6.15 
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दो छोटे-छोटे सूक्त शकुन शास्त्र से सम्बन्ध रखते हँ " जिनमे तीन-तीन मन्त्र 
है । एक अन्य सृक्त- विष तिवारकदटै। दसवं मण्डलम उपदिष्ट कुछ सूक्त 
राजयक्ष्मा तथा अन्य भयंकर रोगो के निवारणाथं है । उदारहण स्वरूप दो 
` मन्त्र यहां उद्धृत कियेः जा रहे है - 


यथा युगं वस्त्रया नह्यन्ति धरुणायकम्‌ । 
एवा दाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥ 

(ऋगवेद 10.60.8) 
[अर्थात्‌ जिस तरह रथ जोतने के लिए सारथि ज्‌्ंको चमड़े कै पट्टेसे वाध 
देता दे, उसी तरह मैने तुम्हारेश्राणोंको बध दियादहै ताक्तिंतुम जी वितते रहो, 
तुम्हारो देह्‌ काः अवसान नहो ओर तुम सदा स्वस्य एवं सुदृढ रहो] 


त्यर्ग्वातोऽव दाति न्यक्तपति स॒यंः। 
तीचीनमध्न्या दुहे न्यग्भवतु ते रपः।॥ [ऋर्वेद 10.61.11] 


[अर्थात्‌ जिस तरह से वायु चूलोक से नीचे कौ र बहती है, सूये (गगन में 
सचारकरता हुआ भी) नीचे की ओर अपनी मय्‌खमाला विकीर्ण करता है 
ओर धेनु थनसे नीचे दूधटपकातीदहै, उसी तरह तुम्हारी यहु व्याधि नीचे 
गिरती जाए 1] 


इसके अतिरिक्त जाइू-टोने से सम्बन्धित अन्य सुक्तों एवं मन्त्रो .मे-- निद्रा 
कै लिए स्वाप्नसूक्त, अपत्य प्राप्ति हेतु, प्रजा प्राप्ति हेतु, दुःस्वप्न निवारणार्थं, 
गभाशीवद, दरिद्रता नाणक, शत्र नाशक, सपत्नी-पीडन, सपत्नी नाशन, आदि 
सूवंतों के मन्त्र विशेष रूप्र से उस्लेखनीय है \ 

बन्ध्या के पुत्र होने, मात्र हस्त-स्पशं से रोग-नाणदहेतु जीवन की रक्षा हेतु 
तथा अन्धापन एवं बधिरता का भी निवारण करने में सक्षम अनेक आश्चर्य- 
` जनक फलों को देने वाले सृवतों जीर मन्त्रों का भी वर्णन विभिन्न मण्डलों में 


¦ . ऋश्वेद, 2.42, 43 

त्व्वं 1.191 

त्रैव 10.60,61,63 

त्रैव 7.55.10.164 10.183.10.155,10.166,10.145,10.159 
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वैदिक वाङ मय मेँ अभिचारपरक स्थलों का सवेक्षण ` 25 
हआ है । इनका विस्तृत वणेन “मन््रसंहिताओं मे अभिचार” शीषेक के अन्तत 
किया जाएगा। 


ऋग्वेद से सम्बन्धित आभिचारिक क्रियाओं मे प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों का 
स्वतन्वर संग्रह चऋग्विधान' नामक ग्रन्थमें हुआ। 


अथववेद ओर ऋग्वेद के अतिरिक्त सामवेद भौर यजुवद संहिताओंमें 
भी कुछ आभिचारिक मन्त्रों का उत्लेख हुआ है । 


कन्या के लिए वर-प्राप्ति हेतु एक मन्व कां उल्लेख सामवेद के प्रारम्भ 
मेही हआ है ।" : इसके अतिरिक्त सामवेद में वाणत अन्य आभिचारिक कृत्यो 
मे शत्रु उच्चाटन, वशीकरण, अभिचार-निवारण, धन-घान्यादि को समृद्धि, 
भाविफलस्‌ चक, स्वप्नोके दशंनाथं तथा संग्राम में षिजय आदि विविध 


कामनाओं की पूत्यंथं भी विविध मन्तो का उल्लेख कियागया दहै । सामवेदे. 
उलिलखित इन आभिचारिक मन्त्रो की प्रयोगविधि इस वेद से सम्बन्धित साम- 


विधान ब्राह्मण मे बताई गईदटै। यज्ञादि सात्विक कार्यो के सम्पादन मे विघ्न 


डालने वाली दिसक प्रवृत्तियों के विदाश के लिए सामवेदके दो मन्त्र? प्रयोज- 
गीय है । स्मरणशक्ति क) वृद्धिकेलिएु तथा यश-प्राप्ति हेतु सामवेद मे अन्य 
तीन मन्त्रौ का वणेन प्राप्त होता हे । | 

यजुवद में व्यक्तिगत सुख-समृद्धि एवं राज्य करी समृद्धिके लिए दो मन्त्रो 
का वर्णन है, जिसमे शुद्र देवता से समृद्धि-कामना हेतु प्राथेना कौ गङईहै। 
कत्या-निवारण कमं में भूमि में छपाई गई कृत्या को उखाड़ कर फकने के लिए 
यजवेद के पचम अध्याय मे चार मन्त्रः अयेहं। अरिष्ट-निवारण के लिए 


वष्ठ अध्याय मे दो भिन्न-सिन्न मन्त्र वणित है 6 इसके अतिरिक्त किसी प्रकार 
करा संकट उपस्थित होने पर, युद्ध में शत्रुओं से धिर जाने पर, रोगों से पीडित 


1 ~ 
सामवेद, पूर्वाचिक (मन्त्र संख्या 7) 
सामवेद, 134, 621 

तत्रैव, 248,576,198 

तत्रव 14.25, 16.20 

यजुवद, 5.22,23,24,25 

तत्रव 6.16,11.80 
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होने परः दुःस्वप्न देखने पर यजुवद में वणित विभिन्न मन्त्रों का प्रयोग किये 
जाने पर वे अभीष्ट सिद्धि में सहायक होते है। 


यजुर्वेद मे यागानुष्ठानों के अवसर पर यज्‌ष्‌ मन्ों के पाठ के अतिरिक्त 
यज्ञो के सम्पादन में प्रयुक्त पात्रों भर अन्य सामग्रियों कानी आभिचारिक 
कृत्यो में महत्वपूणे स्थान है, यथा--स्रवा पात्र को, यज्ञ सम्पादन में विध्न- 
कारी शत्रुओंको नष्ट करनेके उदेश्यसे विशेष आभिचारिक मन््रः का 
उच्चारण करते हुए भग्निमें तपाया जाता है । अन्य आभिचारिक मन््रथ्से 
अररु नामक राक्षस को यज्ञभूमि से बाहर निकाला जाता है । 


आभिचारिक दृष्टि से यज्ञ में प्रयुक्त कृष्ण मृग ॒चमंको, भूतों के पराभव 
के लिए, ज्ञाने हेतु भिन्न॒ मन्त्रः वणित है । यनुदीय मैवायणी संहितामें 
किसी व्यक्ति कौ मृत्यु के लिए चुने हुए इवकीस उशीर कीड़ी को कुचलक.र एवं 
जलाकर नष्ट किये जाने का विधान है ५ 


वैदिक वाडमय के वर्गीकरण का द्वितीय स्तम्भ ब्राह्मण म्न्धोंको 
माना गया है । यज्ञ तथा यज्ञीय विधि वैदिक धमं का क्रियात्मक अथवा कर्म 
काण्डीय स्वरूप है ओर ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रधान विषय यज्ञ यागो का प्रतिपादन 
तथा उनको विधियो की विस्तृत व्याख्या करना है। विभिन्न संहिताभों से 
सम्बन्धित ब्राह्मण ग्रंथों मे भिन्न-भिन्न स्थलों पर आभिचारिक प्रयोग भी आये 
हँ क्योकि ब्राह्मण ग्रन्थों कां विषय ही कर्मकाण्ड की व्याख्या करनः है । 


ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञीय विधियों के सम्पादन में विभिन्न स्थलों 
पर एसे कृत्य भी वतलाये गये हैँ जिनकी सहायता एवं प्रभाव से मनुष्य की 
अभीप्सित कामनाओं की पूति होती है। इस प्रकार के कृत्यो की गणना आभि- 
चारिक कृत्यो में कौ जा सकती है । एेतरेय ब्राह्मण मे वणित तानूनत्र कृत्य ओर 
राज्याभिषेक तथा सौत्रामणी यज्ञके अवसरपर लेपका विधान भी आभि- 
चारिक ही दै। इसी ब्राह्मण में "निष्कैवल्य शस्त्र के वणन मे शत्र सेनाको 


यजवंद, 1.29 
तत्रैव 1.26 

तत्रैव 1.19 
मत्रा० सं०, 2.2.1 
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पराजित करने की क्रिया का भी वणेन किया गयाहै। भविष्य में होने वाले 
लाभ एवं हानि का निणेय यज्ञमें प्रयोग किये जाने वाले घोड़े के गमन की 
दिशा एवं वाणी से किया गयादै। 


अभिचार की दुष्टिसे यजुंदीय ब्राह्मण ग्रन्थों में तंत्तिरीय ब्राह्मण एवं 
शतपथ ब्राह्मण महत्वधूणं हैँ । तत्तिरीय ब्राह्मण मे वणित होमो के लिए बताये 
गये हवि-संस्कारों मे अंगार पर स्थाली का रखा जाना एक आभिचारिक कृत्य 
है । इसी ब्राह्मण मे स्वराज्य-कामनाके लिए वाजपेय याग का वर्णन है। 
अश्वमेध याग समृद्धि-प्राप्ति के इच्छक के लिए करणीय कहा गयाहै। उस 
 यागमें बहुत सेम्राम्य ओर आरण्यक पशु यागके अंगभूत होते हैँ । इसमें 
यजमान द्वारा अपने शत्रू का नाश करने के लिए वस्तुतः जलाशय के समीप 
एक शवान (शत्रू का प्रतीक) को मूसलसे मारकर अश्व के नीचे फकाजाता 
है । एक ही दिन में अनुष्ठित विभिन्न “एकाह्‌' यागोंका वर्णन भी तंत्िरीय 
बराह्मण में प्राप्त होता है जिनका सम्पादन विभिन्न कामनाओं कौ पूत्येथं किया 
जाता दहै। इनमें आभिचारिक दुष्टिसे महत्वपूणं सव ये हैँ- वृहस्पति सव, 
वश्व सव, गो सव तथा भोदन सव । | 


शतपथ ब्राह्मण में 'अभिचार' को वलगम' के नाम से अभिहित किया गया 
है जहाँ कत्य शब्द का प्रयोग अभिचारीय रूपमे किया गया है। शतपथ ब्राह्मण 


मे एक स्थान पर वाणत दहै कि देवों ने असरों द्वारा किये गये अभिचार (त्य) 
को यज्ञ रूपी प्रति अभिचारसे दूर किया । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार शत्र, के 
लिए किए जाने वाले यज्ञो मे अग्नियों का आधान चित्रा नक्षत्रमें करना 


चाहिए । उत्तरायण सूयं में अग्न्याधान करने से यजमान दीर्घायु होता. है । यज्ञ 
सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने पर यजमान को विविध प्रकार के कष्ट 
तलने पडते है । सोमयाग में प्रयुक्त प्रोक्षणी पात्र के जल का प्रयोग शत्र, को 
णाप देने अथवा उसे हानि पहुंचाने के लिए किया जा सकता है । यज्ञ में बनाए 
गए चिद्रों के माध्यम सेही शत्र. दारा भूमिमे छिपाई गई कृत्या का उच्छेदन 
किया जाता है। त्र्यम्बक. यज्ञ का सम्पादन अविवाहित स्त्रियों दारा पतिक 
भ्राप्तिके लिए किया जाता है । असुरो के टोनोंसे अन्न को विषमयहोनेसे 
चाने के लिए आग्रयणेष्टि का वणेन किया गया है। राजसूय यज्ञ को राज्य 
प्राप्ति का साधन बताया गया है। यज्ञ के अवसर पर 'स्विष्टकृत' के लिए 
आहति में से कुछ भौ भाग न बचाए जाने पर ध सम्बन्धी विचार भी 
द्रष्टव्य ह । इसके अतिरिक्त त्रिरात्र यज्ञ के कर त्यो मे तथा पशुओं एवं 
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पक्षियों कौ उड़ान एवं हिलने-इलने भी विविध आभिचारिक एं श कुन. 
अपशकुन सम्बन्धी विचार प्रस्तुत क्यि गए ह। - 


सामवेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों में ताण्डय महाब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, साम- 
विधान ब्रामण ओर जेमिनीय ब्राह्मण जाभिचारिक दृष्टि से महत्वपूणं ह । 


ताण्ड्य ब्राह्मण के. प्रारम्भिक अध्यायमे ही अभिचार शव्द आया है। 
अष्टम अध्याय के प्रथम एवं दवितीय खण्डो नें अभिचार प्रयोगां ब्रह्मसाम का 
विधान विदहितदरै जो वषट्कारणिधन दही होना चाहिए । इसके असिरिव 
^ विविध प्रायश्चित कर्मो का भी उल्लेव किया गया हे । ब्राह्मण के प्रघ्रक्ता ह्वार) 
उस्लिखित इन, प्रायश्चितों का प्रयोजन मुख्यतः यज्ञ सम्पादन मँ होने वाली 
विविध त्र टियों से सम्भावित अनिष्ट के ध्रभावसे बचना ही रहा होमा । अततः 
इन प्रायश्चितों को गणना स्वस्तिकं अभितचारकीकोटिमें कीजःस कती है । 


षड्विश ब्राह्मण ताण्डय ब्राह्मण का ही शेष भाग माना, जाता है जिसमें 
अभिचार योगों को विस्तृत विवेचन किया गयाहैत्ये याग ह~ श्येन, इव 
संदंश ओर व्र याग । षड्विण ब्राह्मण मेँ इन अभिचार यागो के अनुष्ठान ये 
-कऋत्विकों दारा सवत्र. रक्त वस्त्र एवं रक्तक्तोष्णीष हौ धारण करने का विधान 
दै । चतुथं अध्याय में वणित इन अभिचार यागो मं श्येन याग के नामकरण 
का आधार पक्षियों में तीव्रगामी श्येन पक्षी को बताया गया है । इषु याग का 
 नामक्ररण इवुनाम्नी' विष्टुतियों के आधार पर हआ है । संदंश याग का वर्णन 
सामान्यरूपे पक्डमे न आने वाले श्त्रओंको पकड़ने के लिए किया गया 


-हे। वज्रयाग शत्र.हिसा की दृष्टि से वजष्प ही माना गया है जिसके सभी 
स्तोत्र दवादश स्तोम युक्त होते ह 1 


पष्ठ अध्याय मं अद्भुत कर्मो, अनिष्टी तथा अप्कुनों की शान्ति का 
विधान है । इस अध्यायमेंक्रुल वारह खण्ड है । प्रथम खण्ड. मे पलाण की 
समिधाओं से 1008 अआहृतियों का विधान है । द्वितीयः खण्ड में शत्र्‌.-विजय 
के निमित्त होम विशेष का प्रतिपादन है । तृतीय खण्डसे लेकर अन्तिम खण्ड 
तके विभिन्न देवता विषयक अद्भुत कर्मो का अनुष्ठान विहित हि।. 


ताण्ड्य ब्राह्मण को तरह षडविश ब्राह्मण में भी विभिन्न प्रायर्चित कर्मो 
का वणेन हआ है । यथा-सोमयागमे कोईत्रूटिहो जाने पर. प्रायर्चित, 
हविष के गिर जाने पर अथवा पात्रों के टट जाने पर प्रायप्चित विधान, ब्रह्मा 


व = व ++ ष 


, 
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का मौन भंग होने वर प्रायश्चितं, मृण्यमय यज्ञ-पात्र के भग्न होने पर ` 
प्रायरिचत, ऋत्विकों हारा कमं परित्याग करने. पर प्रायस्चित आदि । 


उपर्युक्त सभी विषयों का विस्तृत विवेचन चतुथं अध्याय. में किया 
गयाः ह । | | 

अभिचार की दष्टि-से सामवेदीय ब्राह्मण प्रन्थो मे सामविधानं न्नाहण का 
तृतीय स्थान ह । ताण्ड्य एवं षड्विंश ब्राह्मण शाखान्तरीय ब्राह्यणो के समान 
अपने को श्रौतयागो के विवेचन तक ही सीमित रखते हं, किन्त सामविधान 
ब्राह्मण नितान्त-नवीन, असम्भव, कल्पित ` अभिचार, जाद्‌-टोना ओर तान्त्रिक 
प्रायण्चित विषयक सामभ्री का प्रस्तावक है! इसमे ज्राह्ण के लक्षण नहीं 
मिलते हँ । प्रतिपादितः विषय-अधिकांणतया. घमलास्त्र कै क्षेत्मे अआ जातेहै। 
तात्पयं यह दै कि सामविधान ब्राह्मण में श्रौतयागों के साथ ही प्रायर्चित 
प्रयोग, कृच्छोंदि. ब्रत, काम्य याग तथा विभिन्न लौकिकं प्रयोजनानुवतित अभि- 
चार कर्माटि निरूपित दँ । इस प्रकार विषयवस्तु री दष्टि से इस ब्राह्मण का 
फलक बहुत व्यापक है। 


सम्पूणं सामदिधान ब्राहण तीन प्रपाठ्को जौर 25 अनुवाकों मे विभकत 
है प्रथमप्रपाठक में श्रौत यामो के साथ विभिन्न प्रायश्चित्त कर्मों का व्णेनं 
है । द्ित्तीय प्रपाठक के प्रथम से अष्टम पयेन्त अनुवाकों में काम्य, रोगादिजन्य 
भय शमना्थै, क्षेमां ओर वशीकरण हैतुक दिचिन्न प्रयोग उल्लिखित है । 
ततीय प्रपाठक मे प्रथम से नवम पयन्तं अनुवाकों में क्रमशः धघान्यादिसमद्धि 
हेत, वास्त-शान्ति. अदृष्टदशनाथक योग, राज्याभिषेक, अद्भत एवं अभि- 
चार शान्ति, संश्राम-जयार्थो राजाओं कै निमित्त विधिन्न प्रयोग, पिशाच वणी ` 
करणार्थक प्रयोग, भूतवेणीकंरण लभ्य धनार्थं प्रयोग, पुनजंन्म सेः मुषित प्राप्ति 
हेत रात्रिं उपासना, स्वेच्छा से लाकान्तरगामी तथा मानुवादि नोगों कौ प्राप्ति 
एवं श्रं लोक्पाधिपातत्व प्राप्त के. प्रयोग द्रष्ट्व्य हैँ 


जंसिनीय ब्राह्मणमेंभी कूर स्थलों पर आभिचारिक कृत्यो का उत्लेख 
जगह श्मशान में मृत त्यक्तिकोभी जीवितं कर देने जसे आश्चयंजनक 
कायं जैमिनीय ब्राह्मण केही विषय हैँ । इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के 


परायश्चितो का भी वणन हुजा हं। 


तदि साहित्य के विभाजन का तृतीय वें आरण्यक पथा उपनिषद्‌ है । 








। 
| 
। 
। 
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इन ग्रन्थों का गहराई से अध्ययन करने पर यहनज्ञात होता हैकि घामिक 
विधानों मे चमत्कारी तत्वों का समावेश आरण्यको तथा उपनिषदों मेंभीथा। 
उसके निमित्त आहृतिर्यां दी जाती थीं । इन कृत्यो के मूल में खोखला विश्वास ही 
नहीं था, अपितु तत्कालीन ऋषियों ने उनमें शुद्धता का समावेश, अभीष्ट की 
प्राप्ति तथा असंगत के परिहार जसी महत्वपूणं भावनाओं को भी समाहित 
किया था । वशीकरण तथा ज।र पुरुष को दण्डित किये जाने वाले कृत्यो में इन्हीं 
भावनाओं का दशेन होता है । 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌" मे जारपुरुष के लिए दण्ड का उत्लेख इस प्रकार 
किया गया है--जिस किसी की पत्नीकाकिसी जार पुरूष से सम्बन्ध होता था, 
वह पुरुष या व्यक्ति यदि जारपुरुष को दण्डित करना चाहता थातो मिट्टी 
के कच्चे वर्तनमें अग्नि स्थापन करके प्रतिलोम क्रमसे बर्हिष्‌ विदछाकर 
उनकी बाणाकार सींकोंको धृतसे भिगोकर उनके अग्र भाग को विपरीत 
दिशामे रखकर चार ओहुतियां प्रदान करता था । आहुति प्रदान करते समय 
कहा जाता था- “मम समिद्धे हौणीः प्राणापानौ तु आददे” अन्त में असो 
मम शत्रुः" कहते हुए उसके नाम का उच्चारण किया जाता था । एेसा विश्वास 
थाकिणेसे श्रोत्रिय अनुष्ठाताकृत विधानसे जार पुस्ष इस लोकसे गमन 
करता है। 

कौषीतकि उपनिषद्‌" में वशीकस्ण देतु धामिक विधि का उल्लेखरहै। 
सवेप्रथम पंच संस्कारपूवंक अग्निस्थापना होती थी, तदनन्तर, वाणी, प्राण, 
चक्षु, श्रोत्र, मन तथा प्रजा को घृताहुतियां दी जाती थीं । मन्त्रोच्चारण के साथ 
उस व्यक्ति कानाम भी लिया जाता था, जिसे वशीभूत करना होता था। 
तदनन्तर हवन तथा धूम को गन्ध सूंघकरशेषधघृतसे शरीरका लेपन करके 


मौन होकर उस व्यक्ति के पास गमन करने अथवा सम्पकं लाभ की चेष्टा 


करने अथवा एेसी जगह खड़े होकर वार्ता करने का प्रावधान था जिसमे उसके 
शब्द लक्षित व्यकिति के श्रोत्रं तक वायु की सहायता से पहुंच सके । इस विधि 
से वह व्यक्तिप्रियतोहोही जाता, साध ही वहाँ के अन्य व्यक्ति उसके हट 
जाने अथवा चले जाने परर उसकास्मरण करतेथे। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 


क 1 


बृह्‌ उप०, 6.4.12 
कौषी ० उप०, 2 
= छ(न्दो ० उषपऽ, १.1, ६.५. 4, 1: 10 1 


2) ते 











वेदिक वाङ्मय में अभिचारपरक स्थलों का सर्वेक्षण |. 


वणिंत भूत-विद्या भी वस्तुतः एक अभिचार कमंही है जिसमें मनुष्यों को स्त 
करने वाले पशुओं के विज्ञान तथा उनकोद्र भगाने के उपायों से तात्प्ं 
प्रतीत होता है । अभिचार कर्मो मे परीक्षण के आधार पर शुभाशुभम कथन का 
महत्वपुणं स्थान है । छान्दोग्य उपनिषद" में ही अभियुक्त (चोर) की परीक्षाके 
लिए आग में दमकती एक-कुल्टाडी लाई जातीटहै जो चेतन शवितिके स्पे 
अग्निको जलाकर सदोषत्व अर न जलाकर निर्दोषत्व का निर्णय करती है॥ 


संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रन्थों केही समान बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
भी पुत्रोत्पत्ति कामना पूतिके लिए एक अभिचार विधि का उल्लेख किया 
गया है । 


स्वप्नों का पढना वेदिक अभिचार का एक -रोचक भाग हे। एेतरेय 
भारण्यकः में दस स्वप्नों का उत्लेव आायाहै जो मृत्यु की सुचना देने वाले 
माने गए है, यथा-जब कोई व्यक्ति स्वप्न मे काले दातों वाते आदमी को 
देखता दहै जो उसे मारता है अथवा एक जंगली सुअर उसे मारता है। एक 
जंगली बिल्ली उसके ऊपर उछलती है । कोई व्यक्ति सोने को खाता है आर 
थूकता हे । कोई शहद को ओर कमल कीजडोंको खाता हे। जब कोई गधों 
या जंगली सुजरोंके साथ किसी ग्राम को जाता है अथवा दक्षिण दिशा की 
ओर गमन करतादहैयाकाली गौ अथवा बडे को हाककरले जातारहै। इन 
दुःस्वप्नो के निवारणार्थं व्यक्ति को अथर्दवेद (7.100) का पाठ करते हुए 
करवट बदल लेने का विधान बहुत सी परिस्थितियों में दुश्य शकुन-अपशकुन 
भी भविष्य-वाणी करते हैँ । जिसमे शाकुनिक पक्षियों का विशेष महत्व 
वेदिक अभिचारमें वणितरहै। कलि रंग वाते तथा स्वरूप ओौर आवाजसे 
भयानक कोवा, उल्लू, गिद्ध, आदि पक्षियों को सामान्यतया प्रलय का मुख कहा 
गया हे । एेतरेय आरण्यक में भी इन पक्षियों की पितरों से एकरूपता प्रदशितं 
दै । उस समय लोक जीवनमें शकुन-अपशकुन अत्यधिक प्रचलित थे) एेतरेय 
आरण्यकमें कहा गया दहै कि प्रज्ञात्मा तथा आदित्य रूप ईश्वर में भेद दिख।ई 


1. छन्दोऽ उप०, 6.16 
बृहदा० उप०, 6.4 

3. अथ स्वप्नाः । पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हति वराह एनं ॑ 
हन्ति ` ° “| एत ° आर ०, 3.2.4 
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देने, सूय. के चन्द्रमा के समान शीतल होने, मंजिष्ठा के समान य॒लोकके लाल 
प्रतीत होने इत्यादि" पर उस व्यक्ति की मृत्यु निकट हौ समज्लनी चाहिए । 


` वैदिकं अभिचोरमें रोग भी विशेष रूप से जाद्‌-टोने के त्रिषय रहे हं। 
रोगी के ऊथर जलं से प्रोक्षण करना तथा रोग पीडित अद्ध को कमल के नवीन 
प्रों से रगड़ना, रोगी को खेत अथवां दीमकों कौ बमीसे लाई गई मिट्टी 
को खिलाना यां नमक काजल पिलाना आदि आभिचारिक क्रिया सम्पूण 
वंदिक वाङ्मय मे सर्वथा मान्य है। तेत्तिरीय आरण्यकः में भी रोगपीड्ति 
गायो को नमक्रीन जल पिलाने का विधान किया गया है जिससे रोर्गोँसे 
छटकारा मिंल सके । 


वैदिक साहित्य मे कल्मसूत्रों का महत्वमूणे स्थान हं, कृत्पसूत्रों का 


विभ्राजन चार भागों में क्रिया गया है जिसमें श्रौतसूतों की गणना सवप्रथम कौ 


गर्द है। वंदिक अभिचार कर्माका च रमोत्कषं कल्प-साहित्य में ही परिलक्षित 


होता है क्योकि श्रौत सुतो के अन्तर्गत वणित विशाल श्रौत यागो में विभिन्न 
आभिचारिक यागोकाभी वणन किया गथा है । ब्राह्मण ग्रन्थों में विस्तार से बताए 
गए अभिचार यागो का श्रौत सूत्रों में संक्षिप्त किन्तु विन्दुवत्‌ वणेन किया गया 
है । इसके अतिरिक्त विविध कामनाओं की पूर्य अनेक इष्टयो एवं एकाह 
यागो के सम्पादन की विधि भी बतलाई गष्टै। विभिन्न प्रकार की सिद्धियो 
के लिए कर्मकाण्ड में बाह्य उपायों का विधान किया गया दे, यथा, शतु नाश 
के लिए किए जाने वाले यागों मेँ ऋत्विक्‌ द्वारा रवत वणं वस्त्र तथा उष्णीष 
धारण करने की अनिवार्यता तथा अन्य यागों मं राक्षसोंकोदूर करनेके लिए 


देल पीटना आदि । 


आश्वलायन श्रौतसूत्र मेँ सत्रों ऊ प्रसंग मे वणित आभिचारिक त्यों मे 
पुरोहित को लोहित उष्णीष पतने का निर्देश दै । जवक्रि अन्य श्रौतसूत्र 
कात्यायन, आपस्तम्ब, आर्षेय कल्प आदिमे पूणं जाभिचारिक यागोर्मेही 
ऋत्विक्‌ करौ लोहित उष्णीष तथा वस्त्र पहनने का निर्देश किया गयाहे। 
लाट्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार येन नामक आभिचारिक याग मेत्रातीन 
योद्धा ब्राह्मणों के अनूचान पूत्रो को ही ऋत्विक्‌ बनाना चाहिए । 


-- ---- ~ 


1, स यष्लायमशरीरः""'' जीविष्यतीति विधयात्‌। पेत जारऽ 3.2.4 
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आषेय कल्प मेँ षड्विश ब्राह्मण मेँ उल्लिधित्त चासो अशिचार यागों- 
श्येन, इषु, संदश तथा वच का विवरण दिया गया हे। इन यागोंको गणना 
एकाह-यागों के अन्तगंत कीगईटै। कालायन श्रोतसूत्र में भी आभिचारिक 
यागों ओर अनुष्ठानों का वर्णेन हुआ है । 

बौधायन श्रौतसूत्र मे “इष्टिकल्प' के अन्तरगत अभिचार कर्मों का विवरण 
प्राप्त होताहै। एकाह यागो में भी यथास्थान अभिचारं का वर्णन हुआ 
है । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के 2 अध्णायमे तो आभिचारिक मन्तो के स्वरूप 
वणेन के साथ उनकी विशेषता भी बताई गई है। 


्षुद्रकत्प मे अभिचार कर्मो की गणना बरह्मसामिकों के अन्तगेत की गई 
है । श्रौतसूत्रों मे वणित अभिचार यागो के अत्तिरिवत अन्य प्रमुख याग है-- 
निरुढपशुबन्ध, उक्थ्य, षोडषीं यज्ञ, अतिर। त्र, अप्तोर्याम, वाजपेय याग, सौत्रा- 
मणी यज्ञ तथा अग्वमेध याग जिनको काम्य-याग माना जा सकता हे, क्योकि 
इन यागो का अनुष्ठान किसीन किसी कामना ऊ परत्यंथे ही करिया जाता है । 
ष्येन, संदंश, इषु ओर वज्र नामक आभिचारि ज एकाह यागो के अतिरिक्त 
अन्य अभिचारपरक, एकाह यागो का भी वणन भौतसृतरों में हुआ है, जिनमें 
प्रमुख हे - बृहस्पति सव, गोसव ओौर सर्व॑स्वार । विधिन्न श्रौतसूत्र मे इष्टियों 
का भी उल्लेख किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हँ आयुकामेष्टि, 
पुत्रकामेष्टि, स्वस्त्ययनी, लोकेस्टि संज्ञानी तथा करीरीष्टि। ¦ 

कल्प साहित्य में द्वितीय स्थान गृह्यसूत्रोका हे। इन में संस्कारों के सा. 
साथ अनेक आभिचारिक क्रियाओं को भी स्थान भिल गया है । गृह्यसूत्ो का 
सवाधिक महत्व सामाजिक अध्यय्नकी दृष्टिसे है, प्राचीन हिन्द्‌ जीवन कां 
जो रूपरेखा गृह्यमुत्रों ओर धर्मसृत्रों में भिलती है वह अन्यत्र नहीं देखी जा 
सकती । गृह्यसूत्र मे वणित आभिचारिक क्रियाओं का सम्बन्ध व्यवित के घरेल्‌ 
जीवन से है तथा इनका सम्पादन गृह्याग्नि मे होता,है 1 “1751 1 1418 

गृह्यसूतरों मे वणित आभिचारिक वर्मोमे सबसे महत्वपूणे कमं पुंसवन 
संस्कार हे जिसमे गभेध।रण के पश्चात पुत्रोत्पत्ति के लिए पत्नी की नासिका 
के छिद्र में न्यग्रोध वृक्ष की टहनीकारस डालने का विधान किया गया रहै। 
शिशु के जन्मकेबाद रोगों तथां अमानवीय शक्तियों से प्रसूति का तथा शिशु 
की रक्षा के सूतिकाग्ि में सरो तथा धान के छिलकों से होम करने का निदेश 
है । शिशु की बुद्धि विकास के किए जौ ओर धनों कं चूणं का शिशु की 
जिह्वा पर डालने का तत्पण्चात्‌ घुतप्रा्नन का विधान है। कुछ गह्यसूत्रो मे 
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अन्नभाणन के समय भारद्वाज, कपिञ्जल, मत्स्य, ककपा ओर आरी का मांस 
भी खिलानि का विधान दहै! लोगो कां विश्वास थाकि एसा करकं शिशु की 
जीध्रगामी , दीर्घजीवी, ओर ब्रह्मवच॑स के गणो से परिपुणं किया जा सकतादे। 

दैदिक साहित्य में "योग ओर उनका निवारण" विशेष रूप से जादू-टोने के 
विषय रह है । आपस्त॑म्ब गृह्यसूत्र मे राजयक्ष्मा रोग से पीडति स्त्रीक अवयवो 
को पतिया किती संयमी व्यवित द्वारा कमल की नई पत्तियोंसे क्रमणः रगडने 
ओर पत्तियों को फेंकने का निर्देश है जिसमें एक आभिचारिक मन्त्र भी पठा 
जाताटै ओौरहलको पकड कर रखाजाताहे। 

पिशाच ग्रह से पीडित बालक के लिए किए जाने वाले अभिचार कममें 
बालकं को जाल से ठककर चंण्टा-घडियाल वजात हए च॒त-करीड़ गृहमे ले 
जाकर उ पर नमक मिधित दही को चिंडका जाता ह । 

आपस्तच््रं तथा पारस्कर गृह्यसुतरों मेँ क्रमणः पति-वशीकरण तथा दास- 
वशीकरण (उतूलपरिसेह) की विधि भी बताई गई है। पाठा नाम को ओषधि 
केमूलकोदो भागोंमें काटकर पत्नी रातरिमें उन दुक्डोंको हाथमे लिए हए 
एक मन्त्र का पाठ करते हए हाथ मेँ ध कर रखती है ओर पति के शयन के 
समय मन्त्र पठ्कर इस प्रकार आलिद्खन करतीदटैकिवे दूकडं एक दूसरे के 
ऊपर पड । इस क्रिया से पत्ति का मनं अपनी पत्नी कीं ओर आक्रष्ट [ता था) 
दास वशीकरण करे लिए जीवित पणुके सींगको स्वयंके मूत्रमें भिगोकर 
मन्वोच्चारण पूर्वक उसे भत्य के चारों ओर घ॒मानें का विधान है। आपस्तम्ब 
गृह्यसूत्र में ही एक स्थल पर पत्नी को पर पुरुष के सम्पकं मेँ न जाने के लिष 
तथा पत्नी की एक निष्ठता कै लिए भी एक अभिचार कंका वणेन दै। 

इसके अतिरिक्त गृद्यसूतरों मे विवाह के पूवे कन्या से विभिन्न स्थानोंकी 
मृत्तिका को उख्वाकर ` भविष्य मेँ व॑र के लिए उसके शुभ ओर अशुभ होने की 
पहचान कौ प्रक्रिया है । पाणिग्रहण के समय पत्नी हारा पति का अंगृठा अथवा 
अंशुलि्यां पकड़ने के आधार पर स्त्री या पुरुष सन्तान होने का अनुमान लगाया 
जाता है। शिका वारतविक नाम गप्त रखकर समस्त अभिचारोंके प्रभाव 
से उसकी रक्षा की जाती है । पारस्कर गह्यसंत्र में गभं न धारण करने वाली 
स्त्री ये लिएु एवेतत पुष्प वाली भटकटैय्या के रसं कों उसके दक्षिण नासिका- 
रन्ध्र में डालने के लिए कहागयादहै। इसी प्रकार अन्य गृद्यसृत्रोंमेस्तरीके 
कष्टरहित प्रसव के लिए विविध प्रकार की विधियो एवं मन्त्रों का उत्लेख है 
वैखानस गृह्यसूच मे विशल्या गौषधिं के रस को स्व्रीकी योनि पर निचोड्े 
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का निदेश है । कौशिक सूत्र में किसी कारणवश असमय होने वाले गभेपात के 
लिए उपचार विधि का भी वर्णन है । 

उपर्युक्त आभिचारिक क्रियां ओं के अत्तिरिकत गृह्यसुतवों मे कु अन्य अभभि- 
चार कर्मो का भी उल्लेख है, यथा- पितरों के शाप से बचनेके लिए श्राद्धके 
दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा उन्हें विविध वस्तुओं का दान देना, पशु 
के कल्याण एवं ` समृद्धि के लिए पुष्टिकामा्थं कमं, विष-निवारण, विभिन्न 
अवसरों पर शङन-जपशकरुन के विचार ये विभिन्न मन्त्रों का जप एवं आहुति 
प्रदान करना, आदि । ४ 

पत्तर गृह्यसूत्र के अनुसार. मुकदमे मे जाते समय छता तथा 'टुके'छही 
को साथ लेजाना अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करता है । | 

गृह्याग्नि में सम्पाद्य कुछ आभिचारिक गृह्यकृत्यों का उल्लेख भी गृह्यसूत्रों 
मे आया है जिनमें मूख गृह्यकृत्य है--णलगव कमं, आश्वयुजी कमं, श्रवणा 
कमं आदि । इनका विस्तृत विवरण षष्ट अध्याय में पस्तुत किया जायेगा । 

उपयुक्त विषयों के अतिरिक्त कु अद्भूत घटनां भौर उनके लिए 
शान्ति कर्मो का विधान भी गृह्यसूत्रे दे भोर आभिचारिक दृष्टि से गृह्यसूच 
मे इनका उल्लेख सव॑९7 उचितः ही है । | 

गृहयसूत्रो मे कोशिक सूत्र वस्तुतः अपनी णाल की संहिता पर ही आधा- 
रित है अतः इमे संहिता विधि दही माना गया है इसीलिए गह्यसूत्रों में केवन 
कौशिक सूच्रभेही आभिचारिक क्रियाओं के सम्पादन हेतु नियमोंका उल्लेख 
दस प्रकार किया गया है- 

(दोनो ओर मुल ओर अग्रभाग करै हए शरां से आभिचारिक वेदिका 
अस्तरण करना चाहिए । आद्किरस कल्प कं अनुसार प्रयोजनीय सामभ्रियो को 
दक्षिण भाग में लाकर रखे ¦ दक्षिण दिणा मे मण्डप बनवा कर उसमें यथोक्त 
विधि से पताका, तोरणों से सुसज्नित दरवा बनवाये । इगिक को आज्य करे। 
वाये से आरम्भ कर दक्षिण मे अभिचार कर्मा की समाप्ति करं। वेदि दक्षिण 
को भोर ढलुजा'हो । दक्षिण मूख करके कर्ता कमं करते वृत्त हौ । जितने 
कमं हो, सव अग्निके साथहों। उसके बाद अभिचार प्रयोग केलिए काल 
का नियम कथित है वृति का-नक्षत्र मे असोध कृष्णपक्ष अरोधकः अमावस्या के 
साथ योग होना चाहिए । इन समयो मे अभिचार काथं हीना चाहिए । ” 

कौशिकं 0 ल 0 ` मे अभिचार कमं का व्यापक वर्णन है जिनमे कृष्णेसे भी 
कमं है, जिनका उल्लेख अम्य किसी गृह्यसूत्र मे नही है । 
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ड्म प्रकार आभिचारिक क्रियाओं का वैदिक यज्ञ-क्रियाओंके सथ वित्र 
संयोग गह्यसूत्रों मेँ है । यद्यपि ये क्रियाय आपातत्तः विश्वासो काही परिणाम 
प्रतीत होती ह, फिर भी इनकी पृष्ठभूमि मेँ जो भावनाएं विद्यमान हं उनका 
गृह्यसू तं की. मुख्यः भावना ओर. क्ष्य से कोई विरोध दुष्िगाोचर नहीं होता 
है 1. गृह्यसूत्रो में वर्णित  सुमस्त. आभिचारिक किया गृह्यकर्मों ओर 
अनुष्ठानों का विस्तृत विवेचन: कल्पसूत्र मे अभिचार नामक षष्ठ अध्याय 
मे क्रिया जायेगा । 
अभिचार कर्मोका प्रभाव कत्पसाहित्य के अन्तगेत . समाहितं धमेसूतों में 
भरी स्पष्ट परिलक्षित होता है यदपि धमेसूत्रों में घोर. आभिचारिक क्रियाओं क 
वर्णन कहीं भी नहीं हु है फिर भी लोगों के सामाजिक जीवन के संचालनाथं 
उल्लिखित. नियमों के साथ ही आभिचारिक कर्मोंके विएु भी कुं ' विशेष 
नियमों का उल्लेख हि. जैसे गौतम. धमंसत्र मे. पुरोहित को शान्तिकम ओर 
शत्रओं के प्रतकल क्रिये जाने वाले अभिचार कर्मो को गृह्याग्नि में दही सम्पादित 
करने का निर्देण दिया गया है। धरमेसूत्रो में माया, यातु, प्रमाभिचार, मारण 
उच्चाटन एवं मोहन से सम्बद्ध टोने-टोटकों को सवथा निकृष्ट कम माना गयादहे 
मौर इन्हे पायो की संज्ञा दी गड टै तथा इनक शमन के लिए प्रायश्चित स्वरूप 
घोर तपस्या का विधान रिया गया दहै । अभिचारसदृण हेय कर्मो के लिए धम- 
ग्रन्थों मे एक मत से यह निय लिया गथा दहै कि जनक्षामान्य के लिए अथर्वन्‌ 
क्रितना ही उपयोगी एवं महनीय क्यों न हो किन्तु अपने अनंतिक आचरण ओौर 
अपवित्र अनुष्ठानों के कारण वह सर्वत्र दण्डनीय है तथा उनके कर्मो ओर 
आचरण को नियमित करना आवश्यकदहै। 
आभिचारिक. कर्भ मे यज्ञ-वेदि का महत्वपूणे स्थान दै । यज्ञी में अग्निका 
आधर टोनेके कारण वैदिको अग्निकी भी संन्ादी गई दहै 1 शुल्वसूत्रोंमें 
बेदि-चयन ओर वेदि-निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत नियमों का उल्लेख किया 
गया है, जिसमे आभिचारिक कर्मो के सम्पादन हेतु विशेष प्रकार की वेदियों 
को निमित करने.की विधियो एवं नियमो को बताया गयाहै, यथा--ननु नाश 
के लिए प्रउगचित्‌ तथा रथचक्रचित्‌ तामसक वेदियो के निर्माण का तिदणशदहै जो 
कमणः व्रिकोणात्मकं तथा मण्डलाकार ही वनाद जाती है । इसके अतिरिक्त अन्य 
प्रयोजनों की सिद्धिके लिए भी विविध प्रकार की वेदियों एवं उनके निर्माण 
कं लिए नियमों तथा प्रयोजनीय सामग्री का उल्लेख शुल्वसूत्रो में हुभा है । 
वंदिकं साहित्य मे परिशिष्ट-म्रन्थो का. भौ महत्वधरणं स्थान दहै 1 ये परि- 
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शिष्ट ग्रल्थ वास्तव में वैदिक साहित्य के अन्तिम अध्याय कहे जा सक्ते ह, जसे, 
गृह्यसूत्र कं अन्तिम भाग गृह्य परिशिष्ट तथा श्रौतसूत्र के अन्तिम अध्याय 
श्रोत परिशिष्टो के नामसे जाने जते ह। अभिचार की दुष्टि से उल्लेखनीय 
परिशिष्ट ग्रन्थो मे जथवं परिशिष्ट प्रमुख हँ जिनकी. संख्या 79 हे । श्रौतसूत्र 
तथा गृह्यसूत्र मे वणित विषयों का सम्पादन करने कं कारण इनमें भी अभि- 
चार कर्मोका वणेन व्यापकरूपसे इआ हं । परिशिष्ट 34 से 36 मतो केवल 
जादू-टोने से ही सम्बन्धित क्रिया-कलापों करा वणेन किरा गया है । अनुलोम 
कल्प शीर्षक से उल्लिखित परिशिष्ट (35) मे अनेक प्रकार क मभिचार कमं, 
यथा--णत्रु के नाण अथवा पराभव, उसे अपस्मार, नेत्र-रफोटन प्रभृति अनेक 
प्रकार क: कष्टदायक रोगों से आक्रान्त करने कौ कृत्य, काली सरसो की पिष्टी 
का पूतला बनाकर मन्त्रोच्चारण पूर्वेक खण्ड-खण्ट दरक आक की अग्निमें 
आहुति देकर श्नु का समूलोन्मूलनं करने की विधि, सन्तानोत्पत्ति अथवा गभ॑- 
सुख एवं वशीकरणं को विधियां इसमे प्रतिषादितःहै॥: ` ` । 


उच्छुष्म कल्प (36) मे आसुरी कल्प असफल हो जाने पर प्रथाजनीय कृत्यो 
का वणेन किया गया है जिसमे रद्र की सहायता से अनेक प्रकार की सिद्धियां पराप्त 
की ज। सकती हं । इसमे चाण्डाल नीचआदि कं विरुद्धं अनक प्रकारं कं जाद्‌-टोने 
करने का विधान ह । धनधान्य को चौगुना करने, ग्राम प्रधानं वन धनहीन 
बनाने, पुत्र कौ बुद्धि प्रखर करने, अथवा किसी को सवथा उन्मत्त ग रने, आभ्रूषण 
माप्त करने, वृष्टि करने; कानूनी स्षगडो मे विजय ्राप्त करने, दिव्य सुन्दर 
स्त्रियो को प्रकट करकं उनसे काम वासना तृप्त करने, अन्य राजाओं को तिञचेष 
पुरोहित की सेवा स्वीकार. करने एवं रगृह को भस्मसात्‌, करने के लिए अनेक 
अनुष्ठानं का विधान इस कल्प में किया गया ह । जवि इन कल्पो के. पूतं 
परिशिष्ट 34 में अनुलोम कल्प के अन्तगंत प्रतिलोम सावित्री क स्वर, छन्द, 
ऋषि देवतां का वणेन किया गया है । विलोम तथां अनुलोम सावित्री के पाठसे 
सवं कामनाओं की सिद्धि होती है। उसमें स्वाहा कै स्थान पर -फट्‌' शब्द का 
उच्चारण करते फा विधान है । -: ¦ 


इसके अतिरिक्त परिशिष्ट 1 मे नक्षत्र कल्प कं अन्तगेत, परिशिष्ट 2. से 
29 में राजा से सम्बद्ध क्रिा-कलापों में तथा परिशिष्ट 50 से 72 में वणित 
शकुनो के अन्तगंत भी विभिन्न प्रकार के आभिच रिक नियमों, कर्मो एवं शकुन- 


स का प्रतिपादन किया गयाः है 1: 


इस रकार वेदिक संहिताओं से लेकर कल्प-साहित्य . पय॑न्त सम्पुणं ; वेदिक 
वाङ्मय का सामान्य सवेक्षण करते से यह ज्ञात होता है कि अभिचार कमोँ.का 
वणेन वैदिक ग्रन्थों का एक महत्वपूणं विषय रहा है जिसमें विविध प्रकार की 


सामग्रियों एवं ओषध्यो का प्रयोग किया जाताहैः। ~. +, :4 


1 








तृतोय अध्याय 


मन्ते-संहिताश्चो में श्रभियारपरक अंश 


अपने भूलरूप मे अविभक्त तथा मिधित वेदमन्त्र अनेक ऋषि-महपिगरों 
भनियों रा समय-समय पर संकलित एवं सम्पादित होकर वतमान संहिताओों 
के रूप में वर्गीङ्ित तथा व्यवस्थित हुए । संहिता शब्द का सामान्य अथं है- संघ, 
सम्मिश्रण, समूह्‌, संयोजन, संचय, संकलन या संग्रह । प्रातिशाख्यों के अनुसार 
पदौकी मूल प्रकृति ही संहिता दहै- पद प्रकृतिः संहिता । इस प्रकार मूल 
वेद मन्तो को अलग-अलग वर्गो मे विभाजित कर उनका जो रूप बना उसेदही 
सं हिता' कहा यया । 


ऋग्वेद संहिता मे अभिचारपरक अंश 


` ऋण्वेद के दशम मण्डल मे अनेक सुक्तों कै दारा लौकिक एवं व्यावहारिक 
विषयों कां रोचक वर्णन उपलब्ध होता ह, यद्यपि एेसे विषय अथवेत्रेदकी 
विशिष्ट सम्पत्ति माने जाते है, एेसी साधारण मान्यता है, परन्तु ` ऋग्वेद के 
णम्‌ मण्डल भे भी. एसी लोक-संस्करति से सम्बद्ध विषयों कौ उपलब्धि इस 
मण्डल कौ विगिष्टतार्जो को इगित करती है । मानसिक दुःखों की निवृत्ति 
हेतु रोग-चिकित्सा परक तथा मिथ्या धारणाओं से उत्पन्न अमद्धल की 
शंका के निवारणं अनेकं ` आशचर्य.जनक मन्त्रो का संकलन ऋश्वेद में 
उपलभ्ध है । ्‌ 


मानसिक वुःखों कै निवारणाथे सूक्त : लौकिक जगत्‌ मे मनुष्य 
विभिन्न प्रकार की व्याधिं से पीडित होताहै जिसका प्रमुख कारण मनुष्य 
की अपनी स्वाभाविक र्ति यः स्वभाव है । इसीलिए परतयेक मनुष्य को इस 
-भोतिके जगत्‌ मे अनेक सुव-सुविधाओं के हीते हुए भी मानसिकं रूप से वस्त 
॥ होते हए देखा जा सकता है, यथ।, पुरूषो प॑ व्यक्तिं अपने शत्रृओं की यातनाभों 
से ओर स्त्रियां प्र मुख रूपः से अपनी संपंतिनयों से पीडित रहती रहँ जो उनकी 
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मानसिक सन्तुष्टिमें प्रायः बाधक होती हैँ। अतः ेसी मानसिक व्प्राधियोंका 
निवारण ऋग्वेद के सुक्तगत मन्त्रो हारा प्राचीनकाल से दौताःआ र्हाहै। 
इसीलिए आधुनिक कालम ऋग्वेद के एसे मन्वों की वििष्ट पहचान बन 
गरईहै। | 


(क) सपत्नीपीड़न सूक्त : इस लौकिक जगत्‌ में प्रायः दिखता है कि विवाह 


के पश्चात्‌ ` स्त्रियों के मानसिक सुख-चन का हरण हो जाता है ओर उसका 


हरण करने वाली उसी के समान कोई दूसरी स्त्री होती है जो उसके पत्ति पर 
अपना प्रेम पाण बिद्छाकर उसे. अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है जिसके कारण 
उस पुरुष की पत्नी उस स्त्री को अपनी सौत मानकर उससे मुक्ति पानेके लिए 
विभिन्न भ्रयास करती है । एसी मानसिक व्याधियों से मुक्ति क भ्रयासो.में 
ऋग्वेद के दसवं मण्डल का 143 वां ¦सूक्त सदःयक माना जाता है जो वस्तुतः 
सपत्नीपीडन सूक्त के नाम स विख्यात्‌-है । इस सूक्त मे पत्नी के कष्ट को दूर 


कर पति को प्राप्त करनेका ` विवरण प्राप्त दाता है । इस, सृक्त में तीन मन्त , 


मिलते. दँ जिनका प्रयोग स्त्रियां अपनी सौतों को. पीडतिकरनेके लिए कर 
सकती दे, यथा 


मां '' खनाम्योषधि वीरुधं बलवंत्तमाम । 
यया सपत्तीं बाधते यया संविन्दते ` पत्तिम्‌ !: 


उपर्युक्त मन्व से यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी को खोद कर निकाली गई ओषधि 
(जडी-वूटी) के प्रयोग करने से कोई पतिकामा सपत्नी को दूर कर देती है ग्यर्‌ 
अनुरूप पति के पाने में समथं होतो है । | 


(ख) सपत्तीनाशन सृक्ष्त : ` त्रवेद के ` दसत मण्डल का..159वां सुक्त 
(सपत्नी नाशन सूव्त' कहा जाता हे । इस . सूक्त में एसे मन्त्रो का विवरण 
प्राप्त होता है. जिनका प्रयोग कोई भी स्त्री अपनी. सौत से अत्यधिक पीडित 
होने पर उसके चिनाशके लिए कर सकती है। अपनी वैनाशिक क्षमता के 
कारण ही इस सुक्त के मन्त्रो का प्रयोग अधिक प्रभावशाली साना जाता है। 
हस सूक्त के विषयमे यह मान्यतादहैकि यदि ऋगवेद के दसवें मण्डल के 
145वें सूक्त के "इमां खनास्योषधि' मन्त्र से सिद्टी खोद कर उसं मिटटी को 
15 9 सक्त के मन्त्रो से अभिमन्त्रित कर सौत के ऊपर छिडक दिया जाये या 
सौतं के बिस्तर के नीचे दवा दिया जाए तो इस प्रक्रिया से उसकी सौत का 








40 वैदिक वाङ्मय मे मन्त्र-शक्ित ओर अभिचार 
सवनाश, किया जा सकता है। इस्त “सपत्नी नाशनः सूक्त मे तीन मन्त्र 


(गं) दरिद्रतानाशक सूक्त : ऋग्वेद के दसवें मण्डल के ही 15 5वें सूक्त के 
विषय मेय ह मान्यता हैकरि कोई व्वक्ति पदि धन-लक्ष्मी से दीन होकर जीवन- 


यापन ऊर रहा होतो वह इस सूक्त के समस्त पाचों मन्त्रों से. नित्य प्रातःकाल 


स्नान करने के पष्चात 101 बार जप करे । एसा करने से वह व्यक्ति शीघ्र 
` ही धन-लक्ष्मी से युक्त होकर सुखपुवंक जीवनयापन करता. है । 


(घ) शत्रनाशक सक्त : ऋग्वेद में एक एेसा भी सूक्त प्त होताहै जो 
साधारणतया 'सपत्नघ' सूक्त के नाम से जाना जाता है। इस सूक्त मेंर्पाच 
मन्त्र हँ जिनका प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने किसी शत्रु के विनाश के 
लिए प्रयास कर सकता है । इनं मन्त्रों का प्रयोग करनेपरवे उसी प्रकार 
फलीभूत होते हँ जिस प्रकार इन्द्र ने अपने वच की सहायता से वृत्रकानाण 
: किया था, एेसी साधारण मान्यता है क्योकि इन मन्त्रों मे भी वज्रधारी इन्द्र 
से ही शत्र के विनाशकी प्रार्थना कीं गई है, यथा, एक मन्त्रमेऽ शत्रुओं को 
परास्त करने कौ भावना को व्यक्त किया गया है । 


रोग चिकित्सलापरक सूक्त : विभिन्न रोगों के निवारणार्थं भी अनेक मन्त्रो 
का उल्लेख ऋग्वेद के दसवें मण्डल मे मिलता है, जिनमे राजयक्ष्मा नाणक 
सूक्त, गर्भरक्षण सूक्त, गर्भाशीवदि सूक्त, सर्वाङ्गं रोगनाशक सूक्त आदि विशेष 
रूप से उतल्लेखनीय है । 








1. येनेन्द्रो हविषा कृत्व्य भवद्‌ च्‌ सुत्तमः । 


इदं॑तदक्रि देवा असपत्ना किलाभुवम्‌ ॥ ऋग्वेद, 10.159.4 
असपत्ना सपत्नघ्नी जयन्त्यभिभूवरी । 

आवृक्षमन्थासां वर्चो राधो अस्थेयसामिव ॥। तत्रैव, 10.159.5 
सभजंषमिमां अहं सपत्नीरभि भूवरी । 1 

यथाहूमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च ॥ तचरौव, 10.159.6 


2. तत्नैव, 10.166 के समस्त मन्त 
3. ऋषभं मां समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌ । 
हन्तारं शतूर्णा कृधि विराजं गोपति गवाम्‌ ॥ त्रं व, 10.166 का एक मन्त 


1 | ` ~ ~ = व षा वा २ 
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(क) यक्ष्मा या राजयक्ष्मानाशक सूषत : ऋग्वेद के 10 मण्ल्ल केदो 
सूक्त यक्ष्मा ओर राजयक्ष्मा जसे रोगों से मुक्ति दिलाने वाले मन्त्र हँ । उप्यक्त 
दोनों सूक्तं के मन्त्रों से अभिमन्त्रित जल को रोगी के कषर मन््रोच्चार पूवक 
चछिडकने से रोगी शीघ्र रोग-मुक्छ हो जाता है। 16 1वें सूक्त मे (राजयक्ष्मा 

णब्द काही प्रयोग नहींहै प्रत्युत इससे पीडित व्यक्ति को मृत्यु के पाससे 
आहरण करनेकाभी स्पष्ट वणन है। 163वें सूक्त में यक्ष्मा के नाशन के 
उपाय का तथाशरीर के नाना अवयवोंका भी वैज्ञानिक विवरण मिलता है। 

(ख) गभेरक्षण सूक्त : ऋग्वेद के 10वें मण्डल का 162वां सक्तः जन- 
साधारण के मध्यमे ^रक्षोहा सूक्त'के नामसे चिर-परिचित माना जाता है। 
इस सूक्त के मन्तो मे बाधक राक्षसो के विघ्नों सेरक्षाका प्रबन्ध बतलाया 
गया है । विशेषतया यह सूक्त उन स्त्रियों के गर्भं रक्षण के लिए प्रयोग किए 
जाने पर फलीभूत होता है जिनका गभं क्रिसी राक्षस आदि के द्वारा उत्पन्न 
रोग से ग्रसित होकर नष्ट हो जाता है अथवा किसी जार उपपति के द्वारा नष्ट 
कर दिा जाता है। | 


(ग) गर्भाशो्वदि सूक्त : ऋग्वेद फे 10 मण्डल के 1 83वे सूक्त के विषय 
मे यह मान्यताटहै कि इस सूक्त के समस्त मन्त्र गभधारण कराने में अत्यन्त 
प्रभावशाली हैँ । मदि विवाह के कई वर्षो पश्चात्‌ भीकिसी स्त्रीने गभेन 
धारण कियादहोतो इस गर्भाशीर्वाद सक्त के मन्त्रों से अभिमन्त्रित सरसों को 
स्त्रीकी कमरमें ाँधदेनेसे यह्‌ अवश्यही गभं धारण करती है । ऋग्वेद के 
प्रथम मण्डल के सूक्त 116 में एक एसे मन्त्रऽका भी उल्लेख भिचता है 
जिसके प्रयोग से नपसक पत्तिके कारण गभेनधारण करने वालीस्त्रीभी 
गभंवती हो सकती है । 


1. ऋग्वेद, 10.161 तथा 163 के समस्त मन्त्र 
2. ब्रह्मणाग्निः संविदानो रक्षोहा बाधतामितः । 

अमीवा यस्ते गभे दुर्णामा योत्तिमाशमे ॥ 

यस्त्वा भ्राता पतिर्भूत्वा जारो भूत्वा निपद्यते । 

प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥ तत्रव, 10.162, 1-5 
3. अजोहवीन्नासत्या करा वां महे यामन्पुरुभुजा पुरंधिः । 

श्रुतं तच्छा सुरि व वधिमत्या हिरण्यहस्तपश्विनावदत्तम्‌ ॥ 

तत्रं व, 1.116.13 
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(घ) सर्वाद्ध रोगनाशक सूक्त : 1 0वे मण्डलमें ही एक एेसा भी सूक्त 
प्राप्त होता है जिसे मनुष्यके सिर मे लेकर पैर तकं होने वलि क्रिसी भी 
प्रकारके रोग का विनाशक बताया गयादहै। इस स॒क्तमें छः मन्त्रै जो 
विभिन्न रोगों से मूविति दिलाने में सक्षम माने गए है क्योकि इन मन्तोंमे रोग 
निवारक शक्ति विद्यमान रहती है ॥" 

(ङः) प्रस्वापन सूक्त : ऋग्वेद के सातवें मण्डल के 5 ऽव सूक्त को सर्वानुक्रम 
मे श्रस्वापिन्यः उपनिषद्‌" की सज्ञादी गई दै ओर मूलरूपमें “सुलाने वाले 
सूक्तके खूप में ही इसकी रचना हुई है । + 

प्राचीन परम्परा कै अनुसार इस सक्त मे वरुण का घर वणित हुजा है जोर 
इनमें भूख से व्याकुल होकर अन्न प्राप्ति कै लिए वरुण पृत्र वशिष्ठ के प्रवेश 
करते तथा अपने इस कायं को गृप्त रखने के लिए घर के सभी लोगों को मोह्‌- 

निद्रा के आतद्कुमें पहुंचाने की बात यर्हा कही गई है । इसके विपरीत पाश्चात्य 
अनुसन्धान कर्ताओं के मत में अपनी प्रियाको भगाकरलेजानेके उदेश्यसे 
किसी प्रियतम के उसके घर मे प्रवेश करने तथा घर के सभी व्यर्वितयों को अपने 
मन्त्र कौ सामथ्यं से सुलाने की कथा वर्णित ह । 

ऋग्वेद के इस सृक्त में आठ मन्त्र हैँ जिनकी सहायता से घर प्रहरी कृत्ते, 

नौकर तथा घंर के सभी सदस्यों को निद्रा में लीन करने का वर्णन दै 1 
 ऋण्वेद के इस सूक्त के अन्तिम चारों मन्त्रों का प्रयोग अथवेवेदमे भी 
हुआ है ओौर वहाँ पर इन मन्त्रो के प्रयोग का उदेश्य स्पष्ट रूपसे किसी स्त्री 
को स्वजनों से अलग करने के लिए उन पर निद्रा कौ मोहिनी का प्रयाग करना 


1. अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि । 

यक्ष्मं शीषेण्यं मस्तिष्काज्जिह्वाया वि वृहामि ते ॥ 

भङ्खादङ्खाल्लोम्नोलोम्नो जातें पर्वणिपर्वणि । 

यक्ष्मं स्ेस्मादात्मनस्तमिदं वि वृहामि ते ॥ 

क्रर्वेद, 10.163.1-6 

2. अमीवहा वहा वास्तोध्पते विश्वा खूयाण्या विशन्‌ । 

संखा सुशेव एधि नः ॥ 

प्रोष्ठेणया बाय शया नारीर्पास्तिल्पमशीवरीः । 

स्त्रियो याः पुण्यगन्धास्ताः सर्वाः स्वापय।मसि॥ तत्रेव, 7.55.1-7.8 
। 3, अथव ०; 4.5 
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ही है ओौर इसी सन्दभं में उद्धूत ऋचाथों के मूलतः विरोधी शब्दों कौ हटाकर 
अनुकल शब्दो को प्रयुक्तं किया गया ह । | 


कुष्ठ रोग, बधिरता तया अंघापन दूर करने. कं मन्त्र; ऋग्वेद के प्रथम 
मण्डल में एक एेसा सूक्त भी. आया है जिसके मन्त्र क्रमशः. कुष्ठ रोगः तथा 
बधिरता ओौर अधापन. दूर करने मे सक्षम माने.गये है ।" इन. मन्त्रो कीःप्रयोग 
विधि के अनुसार ही प्रथम मन्त्र से अभिमन्त्रित ओषधि का लेपकरनेसे कुष्ठ 
रोग से पीड़ित रोगी. रोग-सुतव्त हो जाता है । द्वितीय मन्वःके विषयः में न्त्रसे 
अभिमन्त्रित जल।वषेचन का विधान है जिससे दुष्टिहीन तथा बधिर व्यक्ति 
देखने को शक्ति एवं श्रवण शक्ति से पूणं हो जाता हे। 

विषहर सूक्त : ऋग्वद के प्रथम मण्डलमें मधुविद्याः्के नाम से प्रसिद्ध 
सूक्त {भवे के मन््ोंका प्रयोग सपं अथवा किसी कीड़ेके कारा काटे जाने 
पर शरीर मेव्याप्तं विष अथवा जहर को उतारने कै लिए किया जाता है। 
इस सूक्त के मन्त्रों से मभिमन्तित जल को मन्त्रोच्चारपूर्वकं रोगी के ऊपर 
छिडकने से धीरे-धीरे रोगी के शरीर में फैला हृभा विष उतर जाता है ओर 
रोगी सामान्य अवस्थामेजा जाताहै। विष को उतारने अथवा ज्ञाडने की 
इस पद्धति का प्रयोग वतमान समयमे भी यत्र-तत्र देखने को मिलता है. 


जौवनरक्षण सूक्त : ऋग्वेद के दसवें मण्डल के दो सूक्तों 58 तथा 60 के 
पांच मन्त्रो" के विषय में यह्‌ मान्यतां है कि इन पाच मन्त्रों की सहायता 
से अग्नि मे आहुति देते हुए किसी रोगी व्यक्ति के जीवनं की कामना करने 
पर मृत्यु की शेय्या पर स्थित रोगी व्यक्ति भी शीघ्र ही स्वास्थ्यं लाभ करता 
हज दीघेजीवी होता है । 


हस्त-स्पशं से रोग नाश : ऋग्रेद मे विभिन्न प्रक।रके रोगों करो दूर करने 


1. युवं नरा स्तुवते कृष्णियाय विष्णाप्वं ददथूविश्वकाय । 
घोषायं चितिपितुषदे दुरोणे पति जूयेन्त्या अश्विनादत्तम्‌ ॥ 
| # ऋग्वेद, 1.117.7-7 
युवं ए्यावाय रुशतीमदत्तं महः क्षोणस्याश्विना कण्वाय । 
प्रवाच्यं तद्वृषणा कृतं वां यन्नाषेदाय श्रवो अध्वधत्तम्‌ ॥ तत्रैव, 1.117-8 
2. तत्रैव, 1.191 के समस्त मन्त | 
3. तत्रव, 10.58; 60.7-12 
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वाले चिकित्सक को भिषक" कहा प्याहै।" नो मन्त्रं का प्रयोग करते हुए 
बहुविध के रोगों को शान्त रवने की सामथ्यं से युक्त होता है । इन्दी रोग निरो 
घक मन्त्रो के अन्तगंत ऋग्वेद के दसवें मण्डलमें दो एेसे आश्चयं जनक मन्त्रो का 
उल्लेख प्राप्त होता हैः जिनका प्रयोग करते हए मनुष्य दवारा हाथ की दसो 
अंगुलियों से शरीर के किसी भी रोग-ग्रस्त अंगको स्पशे करने मात्रसेही 
रोग~ग्रस्त भंग रोग-रहित हो जाता है । जबकि इन्हीं मन्त्रो का प्रयोग करते हुए 
वही भिषक" किसी अन्य निरोगी व्यक्ति को रोगी बनाने मे भी समथं होता है । 
बहुधा निरोगी को रोगो बनाने का उदेश्य किसी शत्र आदि को पीडित करना 
अथवा अभिचारकीो दष्टिसे रोगी व्यक्तिकोटीक करने के लिए उसके रोग 
को किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानान्तरित करना ही रहता होगा । 


ऋग्वेद में मिथ्या धार णाणए 

(क) पशु-पक्षीकृत अमङ्कलजनक शब्दो के दोष निवारण हतु मन्त्र : ऋग्वेद 
के द्वितीय मण्डल के तीन-तीन मन्तो वाले दो ्टोटे छोटे सक्त शकुन शास्त्र से 
सम्बन्ध रखते ह । इन मन्तो मे काक तथा उलूक . जसे अपशकुन के पक्षियों 


दारा बोले जाने पर उनके द्वारा संकेतित अमङ्गल की | आशंका को द्र करने 
के लिए शुभ शकुन ॐ पक्षियों द्वारा मद्धल स्वर निनादितं करने के लिए 


प्राथना की गई है ।* 


(व) इःस्वप्न से. उत्पन्न अमद्धल निवारण हेतु मन्त्र : ऋग्वेद के दसवें 
मण्डल ऊ 164 सूक्त के विषय मेदसी मान्यताहैकि प्रातःकाल किसी बुरे 
या अशुभ स्वप्नके दिखाई देने पर उससे होने वाले अमङ्गल या अश॒भके 
निवारण के लिए इस सूक्त के मन्त्रों से प्राथंना करने पर वह अमङ्गल सवेथा 


~ -- ~+ 


1. त्वादत्ते भी रुद्र गतमेभिः शतं हिमा अशीय भेषजेभिः । 
व्यषस्मद्दरेषो वितरं व्यंहो व्यमीवाश्चातय स्वा विष्‌ चीः ॥ ऋग्वेद, 2.33.2 


2. अमं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । 


अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमशंनः ॥ तत्रैव, 10.60.12 
हस्ताभ्यां दशशावाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामयित्नुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोप स्पृशामसि ॥ तत्रव, 10.137.7 


3. तत्रैव, 2.42-43 (1.2,3) 
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टल जाता है जौर व्यक्ति का चतुविक कल्याण होता है।1 


ऋग्वेद में भौ अथववेद कौ हो भांति यातु" को आसुरी माना गया है। 
च्वेद के दो मन्त्रो में इक्क संकेत मिलता है ।2 ऋषि कहता है कि “यदि 
म आभिचारिक होऊं तो आज ही मर जा ओर अपने शवर की, जो उसे 
उसके पवित्र होने पर भी आभिचारिक कहता है, भत्संना करता है ओर 
अपने आपको पवित्र समञ्चन वाले यथार्थं आभिचारिक परभी क्रोधित 
होता हे। 


अथवंवेदीय अभिचार मन्तो के आधार पर जादृटोनोंया अभिचार कमं 
के प्रादुर्भाव को अपेक्षाकृतः अर्वाचीन प्रवृत्ति का सूचक समञ्चना उचित षहीं है, 
क्योकि सम्पुणं ऋग्वेद पर दृष्टिपात करने से यहं दृष्टिगोचर होता है कि ऋर्वेद 
म भी एसे अनेक मन्त्र है, जौ विशुद्ध धामिक भावना से भिन्न जादुई या अभि- 
चार भावना को व्यक्त करते रहै, जिनमे इन्द्र प्रभति दैवी शक्तियों से लोगों 
अथवा शत्रुओं से मुक्ति दिलाने की प्राथंना ही नहीं की जातौ है अपितु मन्त्र 
बल से उन्हं समन्वित क्रिय-कलापके द्वारा बाध्य कैरनेकीप्रवत्ति भी पाई 
जाती दै । यह्‌ क्रिया-कलाप अवश्य ही श्रौत सूत्रों मंर्वाणत सोमयाग सम्बन्धी 
कर्मकाण्ड से बहुत भिन्न हैँ । 


ऋग्वेद पर आधृत ऋग्विधान इसी प्रकार की क्रियाओं मे प्रयुक्त होने 
वाले मन्त्रों का संग्रह है। ए्लोकबद्ध यह रचना उन लोगों के लिए स्वोपयोगी 
है, जो धमभिचार मिधित कमंकाण्ड के हारा धन-सम्पत्ति, लौकिक लाभ, 
सन्तान या विजय, स्वर्गीय सुख - यहां तक कि मुक्ति भी प्राप्त करनेके 
इच्छुक होते हे । इसमे प्रतिपादित क्िया-कलाप की सहायता से अनेक प्रकार 


1. ऋग्वेद, 10.164 समस्त मन्त 
2. अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मियदि वायुस्ततप पुरुषस्य । 
अधास वीरेदंशसिवि यूयायो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ 
तत्रैव, 7.104.15 
यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥ 
तत्रव, 1.104.16 
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के दषणं राक्षस-पिशाचों, भय तथा रोगों, अकाल मृल्यु, व्यक्तियो तथा 
अपशकुनों के दृष्परिणामों से ्ुटकारा पाया जा सकता हे । शत्र, तथा प्रयती 
को वणम करते तथा अनेक प्रकार के धार्मिकं कृत्यौ को सफल बनानेके 
उपाय इसमे वणित रहै इस प्रकार अनेक प्रकारके फलोंको प्राप्तकरने के 
लिए विधेय कर्मो तथा विनियोज्य मन्त्रौ कौ तालिका के रूपमे ऋश्विधान 
जैसी लघु रचना काः परतिपा्च अत्यन्त विशाल है । ऋष्वेद से संगृहीत इन मन्तो 
का करम भी संहितानुसार ही है किन्तु न तो विशेष निमित्तो के लिए चुने गए 
सूक्त ही सम्पूणं रूप में किसी विनियोग में विहित ओरन ही सभी सुक्तों 
अथवा मन्त्रों को विनियोज्य मानकर उपयोग में लाया गया है। 


 ऋषग्विधान में ऋग्वेद के 1.65 से 63 तक के सक्तां को सहायता से 
णत्र ओं को नष्ट . करने तथाः वशीभूत करने कौ . ब्रात' कही गदं दहैक्रिन्तु इन 
मुक्तो मे एसी, कोई त्त नहीं पाई जाती . है जिससे इनके एसे विनियोग को 
संगत सिद्ध किया जा सके । 


` इी प्रकार पुत्रो, पशुओं, सम्पत्ति, दीर्घां तथा स्वगं प्राप्ति के लिए सौपणं 
ूक्तों के जप को विधानं है, जो सम्भवतः सुपर्णाध्याय पर आधृत है ।, ऋगवेद 
1.101 के जप दारा वन्ध्यास्त्रीके भी पृत्रहो सकने की वात कही गहै ।2 


जिसकी वाकशक्िति, स्मरणशक््ति अथवा अजित ज्ञान नष्टहो गया हो, 


उसके लिए दो मास तक ऋण्वेद के 3.53.15-16 मन्वों का जपकरनेका ` 


विधान वणित है ।ऽ ऋग्वेद 10 34.1 के जादुई प्रभाव सेजृएमेंकिसीको 
भी जीतने की वात कही गई दहै ।“ इसी सूक्त के अन्तिम मन्त्रद्वारारपांसोंसे 
आत्म रक्षाथं प्राथेना तथा शत्रो फाँसने कौ प्राथना कौ गर्ईहै। इस मन्त्र 
मे सम्भवतः पांसो के प्रभाव से सदा के लिए छृटकारा पाने की इच्छा व्यक्त 
होती है। 


ऋशग्विधान मेँ एक स्थल पर एेसे अभिचार कमे का विधान कियागयाहै 





ऋगश्विघ्ान, 2.23.3; 2.25.11 
तत्रव, 1.23.3 

तत्रे व, 2.3.12 

तवं व, 3:10.1-3 


हे ९+ॐ £9 +~ 
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जिससे नगर, यहां तक कि समस्त देशको वशमे किया जा सकता है । इसके 
लिए तवि की मूति.को विभीतक की अग्निम तपाकर आधी रात को इसपर 
तिल तथा सरसों का तेल तथा नमक डालकर सरकण्डे के पलंग पर बैठकर, 
भयानक आक्रति बनाकर बालों को विखेर कर आभिचारिक कृत्य सम्पन्न 
कराया जाता है जिसमे आत्म रक्त का भी प्रयोग किया जाता है 


सामवेद संहिता मे अभिचारपरक स्थल 


वेदो में सामवेद का अपना विशिष्ट स्थान है । वैदिक साहित्य के इतिहास 
मे ऋग्वेद के पश्चात्‌ सामवेदक ही गणना होती है । सामवेदमें भी अनैक रसे 
मन्त्रों का संकलन प्राप्त होता है जिनका गान जनसाधारण की इच्छाओं ओर 
भावनाओं को स्पशं करता है । सामवेद की संहिता में मात्र मन्वों का संकलनं 
तरै जबकि इन मन्त्रों का प्रायोगिक स्थल ओर प्रयोग विधि ब्राह्मण ग्रन्थो मे 
वणित है । संहिता में संकलित उन मन्त्रो को अभिचार की कोटिमें रखा जातां 
है जिनकी सहायता से मनुष्य . अपनी विभिन्न कामनाओं की पति करता है। 
एते कु प्रसंग ये है -- 


कन्य। के लिए वर प्राप्ति हेतु मन्त्र : सामवेद के प्रारम्भ में ही एक एेसा 
मन्त्र दृष्टिगौचर होता टै जिसका प्रयोग सामान्यतया, कन्या कौ योग्य अवस्थाः 
हो जाने पर भौ वर कन मिलने पर, वर प्राप्ति के लिए किया जाता ह ।* कन्या 
का पिता कन्या का विवाह करनेके लिए स्वयं एक राति का उपवासं करके, 
अमावस्या की रात्रिम सामवेद के सातवे मन्व सेचौराहै पर, उस कन्या पर 
जलावषेचन करे । इस प्रकार तीन रात्रियों तक तीन्‌-तीन बार जलावपषेचन 
करने से कन्याके अनुकूल वर कौ प्राप्ति होती >। 


शत्र. उच्चाटनाथेक मन्त्र : शत्रू. के मानसिक उच्चाटन के लिए सामवेद 
के तीन मन्त्र आये टँ जिनके विषय मे यह मान्यता है कि इन मन्वों का विधि- 
वंक प्रयोग करने पर अवश्य हौ साधक की मनोकामना पूणं होती है । शत्र 
उच्चाटन की इच्छा .रखने वाला व्यक्ति त्रिरात्र उपवास करके कृष्ण पक्ष की 
चतुदेशी को रात्रि मेँ चौराहे पर अग्नि मे मत्स्य ओर कृकर पक्षी की आहृतियां 


1: . ऋणविधान,;3.18.1-4 
2. एह्यष ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतराःगिरः ।. | 
एभिवेद्धसि इन्दुभिः ॥ | सामवेदः पूर्वाचिक्र मन्त्र 7 
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सामवेदके 23 ओर 4 मन्तो" से दे ओर उससे निष्पन्न भस्म को सामवेद कें 
107 वेध मन्त्र का गान करते हृए शत्र के चर अथवा सम्भव होतो शय्या के 
चारों ओर विखेरने से साधक की संनोकामना पूणं होती हे । 


वशीकरणात्मक मन्त्र : सामवेद मे विभिन्न व्यक्तियों के वशीकरण हेतु 
अनेक साम मन्त्र हैँ जिनका विधिपूर्वकं गान करने परवे फलीभूत होते है । 
यथा- सामवेद का 2€वांँ मन्त्रः संन्यासिनियों ओर वेश्याओं को वशमें करने 
के लिए प्रयोगमे लाया जातादहै। इस साम के प्रयोगके लिए विकसित 
कमल की कलिका मेँ प्रियंगु के बीज डालकर, कमल के संकुचित होने पर, उसे 
उखाड़ लिया जाता है, पश्चात्‌ उसे दो ओरसे प्राडकर उसकी कणिकासे 
उपर्युक्त साम द्वारा अनुलेपन करने का विधान दै। 


इसी प्रकार किसी स्त्री अथवा पुरुष के वशीकरण हेतु अन्य मन्तोका 
विधान है। सामवेद का 159र्वाँ मन्त्र" ब्राहमण जाति के पुरुष को वश में करने 
के लिए, 65वां मन्त्र क्षत्रिय के वशीकरण हेतु, 556वां साम" वश्य के वशी- 
करणं हेतु तथा 36 रवां मन्त्रः शुद्र जाति के पुरुष अथवा स्त्री फो अपने अधीन 





1. अग्ने मृड महा ५.अस्यथन्ञा देव युज्जनम्‌ । 


इयेथ बहिरासदम्‌ ॥ सामवेद, 23 

अग्निव राणि जद्भनद्‌द्रविणस्थुविपन्यया । 

समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ तच्र॑व, 4 
2. श्रम # द्िष्ठाय गायत ऋतान्वे वृते शुक्र शोचिषे । 

उपस्तुतासो अग्नये ॥ तत्रैव, 107 
3. नित्वा नक्ष्य विश्पते द्युमम्तं घीमह्‌ वयम्‌ । 

सुवीरमग्न आहूत ॥ तत्रव, 26 
4. अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बहिषि। 

एहीमस्य द्रवा पिव ॥ तत्रं व, 1 59 
5, इदन्त एकं पर ॐ त एक तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । 

संवे शनस्तन्वे ३चाररेधि श्रियो देवानां परमे जनित्र ॥ तत्रव, 65 


6. एष प्र कोशे मधुमा .अचिक्रददिन्द्रस्य बज्र वपुषो वपृष्टमः । 

अभ्यु दतस्य सदुधा धृतश्चुतो वाश्रा अषेन्ति पयसा च धेनवः ॥ तत्रं व, 556 
7. विभोष्ट इन्द्रराधसो विभ्वी रातिः शतक्रतो । 

अथा नो विश्वं चषेणे चुम्नं सुदत्र ध्य ॥ | तर्त व, 366 
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करने के लिएदहे। उपरक्त में जिस जाति के पुरुष अथवा ¦ स्त्री को वशीभूत 
करना हौ उसकी अटे. अथवा भिट्टी की प्रतिमा बनाकर तथा साध्य व्यवित 
को प्राण-प्रतिष्ठा करके अधंरात्रि. में उक्त पर वैर रखकर सामवेद मे नििष्ट 
साममन्तर का जाप करनेसे वह्‌ व्यक्ति शीघ्र हीवशमें हो जाता है। इसके 
अतिरिक्त :80 मन्त्रः भी वशीकरण हेतुही प्रयोगमे लाया जाता दै । इस 
सामको प्रयोग मेंलानेके लिए साध्य व्यक्ति की, काले तिलो को पीसकर ` 
उससे प्रतिमा बनाने के पश्चात्‌, उसके अंगों को काट-काट कर उपर्य साम 
से आहृतिं देने पर वह व्यक्ति वश मे हो जाता हैएेसा सामविधान ब्राह्मण 
मे वणित है । | | | 


इसी में 269 साममन्त्रः कमनीय व्यक्ति के वशीकरणं हतु प्रयोजनीय है । 
कमनीय व्यक्ति के वशीकरण हेतु प्रियङ्गुक नामक लता के दीजौं को सुखा कर 
उपर्युक्त साममन्त्र से अग्निने आहुति देकर उससे निष्पन्न चणं (राख) को 
उस व्यक्ति के ऊपर छिड्कने से वह साधक के वशीभूत हो जाता है। सामवेद 
मे मनुष्यों के वशीकरण के अतिरिक्त भूत-प्रेत जौर पिशाचो ऊ वणीकरण कै 
लिएभी कुठ मन्त्र मिलते है । यथा स)मवेद का 570 मन्त पिशाच वशीकरण 
का मन्तहै। 3 पिशाचो को वश में करते के लिए व्यक्ति को एक वषं तक एक 
समय भोजन करके कपाल में भिक्षा मांगनी पडती है ओर साथ मे पिशाचं 
वशीकरण के लिए विहित सामकी आवृत्ति करनो होती है। 72ाँ मन्त्र भरतो 
के. वशीकरण हेतु दै “ सप्तमी से ` चतुदरेशी तक आठ दिन उपवास करक अथा. 
` व्या के दिन मख्यम आज्य रखकर साम विशेष का मानस जाप करने से भ्रूतो 
को वण में किया जा सकता ह । इसी साममन्र के द्वारा जम्भक नामके भूत 
विशेष को भी वश में कियाजा सकताहै। 


न) 
क 
स 


1. प्रमन्दिने पतुमदचंता वचो यः कृष्णगर्भा निरहन्नृजिश्वना । 
अवस्यवो वृषणं वज्रदक्षिणं मरुत्वन्त. सख्थाम हुवेमहि ॥ सामवेद, 390 
2. आ नो विश्वासुहव्यमिन्द्र समत्सु भूषत । 
उप ब्रह्माणि सवनानि वृ्रहन्परमज्या ऋचीषम ॥ तत्रैव, 269 
3. प्राणा शिश्युमंहीना हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । तत्रेव, 570 . 
विश्वा परि प्रिया भुवदधद्विता॥ ‹ 
4. अग्निं नरो दीधितिभिरण्योहैस्तच्यूतं जनयतग्रशस्तम्‌ । ` ` तंव, 72 
दूरेदृशं गृहपतिमं मथब्युम्‌ ॥ | 





^ > 


50 वैदिक वाङ्प्य में मन्त्र-रशक्ति ओर अभिचारं 


अद्‌भुत एवं अभिचार निवारक मन्त्र 


साम संहिता की 51 वीं ऋचा अभिचार की शान्ति के लिएदहै। किसी 
शन्न के हारा ओभिचारिक कृत्य किए जाने पर उप्यक्त साम से अग्निमे काले 
तिलो कौ आहति देने से आभिचारिक कृत्यका प्रभाव उल्टा अभिचार कर्ता 
केऊपर हीपडतारै।1 | 


जगत्‌ मे कभी -अद्भुत कार्यो, य॒था-तारे का टूटना अथवा सूयंमण्ड्ल में 
छिद्र दिखाई देना आदिके दुष्टिगोचर होने पर उससे होने वाले विनाशसे 
बचने ॐ लिए सामवेदक 184 ऋचासे अगनिमें आहूति देने से अवश्यही 
अद्भुत विषयोत्पन्न संकट का निवारण होता दहै 2 


वास्तु-शान्त्यथं मन्त : _ वास्तु-णान्ति का अभिप्राय है-- नवीन गृहु-की 
आधारशिला रखते समय भूमिगत राक्षसादि का निवारण । इस कायं के निमित्त 
सामवेद का 210वां मन्व प्रयोजनीय है ।3 कामवि० ब्राह्मण में कथित का्यंसे 
सम्बन्धित पूजनविधि . एवं उपर्युक्त सामं मन्त्र से अग्नि मे आहूति एवं अलि 
समपण का निदश दिया गयादहै। 


धन धान्यादि समृद्धि हेतु मन्त : सापवेद का 531वाँं मन्र किसी प्री 
व्यक्ति के द्वारा स्वयं को पन-धान्यादि सरे समद्ध करने हेतु प्रयौग मे लाया जाता 
है ॥“ इस निमित्त अन्य विभिन्न सामों का भी विधानरहै। इन सामोंकासत्य 
संभाषणादि पूवेक नित्य गोन करने से मनुष्य निषिचित रूप से धन-धान्यादिकी 
समृद्धि की ओर अग्रसर हातादहै। 


यश, ब्रह्मवच्च॑स्‌ तथा स्मरण शक्ति की वुद्धि निमित्त मन्व: उपर्यक्त 


1. प्रदैवो दासो अग्निदव इन्द्रो न मज्मना। 
, अनु मातरं पृथिवीति वावृते तस्थौ नाकस्य शमंणि॥ सामवेद, 51 
2- वात आ वातु भेषज णम्भ मयोभूनो हदे । ॑ 
श्र न आयू षि तारिषत्‌ ॥ | | तत्रैव, 784 


3. धानावन्तं करस्भिणमपूपवन्त मृुक्थिसुम्‌ । 


इनदर प्रातजु षस्व नः ॥ तत्रैवं, 210 


4... एषस्य ते मधमा इन्द्र सोमो वृषा वृष्णः परि,पवित्रं अक्षाः । 


सहस्लरः शतदा भूरिदःवा शश्वत्तमं बहिस्‌ वाल्यस्थात्‌ ॥. तत्रव, 52 | 














मत्र-सहिताओ मे अभिचारपरक अंश 51 
मनोकामनाओं के निमित्त चार सामप्रथोजनीय > । सामवेद के दो मन्त्रे 248 
तथा 576 का नित्य विधिपूत्रंकं गान करने से मनुष्य यशस्वी होता है । 
280 मन्त्र ब्रह्मवच्च॑स की वृद्धि हेतु तथा 198 मन्व स्मरण शेषितं की वृद्धि 
ठेतुदै।“ इन सामों करा भरयोग विभिन्न संस्कारों क अवसर पर होता है। 
यय्रा--अन्तप्राणन संस्कार से पूवं भारद्वाज पक्षी की जिह्वा को उखाडकर, 
पीसकर घृत ओौर मधु के साथ, स्परणशकिति के 


[न 


| उपयुक्त मन्त्र का सामगान 
करते हए, चटाने से शिशु कौ स्मरण शक्ति दृढ होती है । = 


भाविफलसूचक-स्वप्नों के दशेनाथं ` मन्त्र : सामवेद ` मे अनेक एसे मन्त 
उल्लिखित हँ जिनके विषय में यह मान्यता है कि उनका प्रयोग करने पर मन्त्र 
के प्रयोगकर्ता को भविष्य मे प्राप्त होने वाले परिणामों कां पूवे मेही स्वप्न के 
दवाराःद्शन ¡हो.जाता दे। यथा-- संकर वासिनी" नाम्नी देवी का आह्वान 
करके सुप में पुष्प-धूपादि, अक्षतादि को रखकर, उस सूपको रात्रिमेसोनेके 
पूवं सिरहाने रखकर सामवेद के ¦ 0 मन्त्र का गान करने के पश्चात्‌ सोने पर 
रात्रिमे भाविफृल सुचक स्वप्न दिखाई देता है । अथवा सूपके स्थान पर 
विषगलिका को सम्पुट मे रखकर अक्षतादि से उसकी अवेना करक सिरहाने 
रखकर सोने से भी इच्छित वस्तु अथवा विषय का दशंन होता है. 


इसके विपरीत स्वप्नविषयत प्रयोगं के अतिरिक्त जाग्रतावस्था मेभी 


1. त्वमिन्द्र यणा अस्यजीषी शवसस्पतिः । दु 
त्वं वृत्राणि ह -यप्रतीन्येक रत्ृवेनृत्तण्चषंणी धृतिः ॥ सामवेद, 248 
पवते हर्यतो हरिरत हरा सिर हया । 


अभ्यषे स्तोतुभ्यो वीरवद्यशः ॥ तत्रैव, 576 
2. कस्तमिन्द्र त्वा वसवा सर्त्यो दधषति 

श्रद्धा हिते गघवन्पायं दिवि वाजी वाण सिषासति), तत्रैव, 280 

इन्द्रमिदगाथिनो बृहदिन्द्रमकभिरकिणः । | 

इन्द्र वाणीरनूषत ॥ तत्रव, 198 
3. क इमं नाहुषीष्वा इन्द्र सोमस्य तपेयात्‌। | 

स नो वस॒न्या भरात्‌ ॥ तञचव, 190 


4. आ याहि सुषुमा हि, त इन्र सोमं पिबा इमम्‌ । 
एद बहिः सदो मम ।। तत्रैव, 191 


॥ 
। 
1 
| 


कक 
[ि 


निनि ~= 





52 वैदिक वाङमथ में .मन्तर-शक्ति ओर अभिचार 


इच्छित विषय की ` जानकारी हेतु कुछ साममन्त्रों का विचित्र ठंग में प्रयोग 
किया जाता है । यथा--करिसी कन्या ओर द्वण को 6६वें याममन्त्र से अभिः 
मन्वित कर रात्रि मे अपने पास रख कर, दूसरे दिन प्रातःकाल उसी साम 
ऋचा की शतावृत्ति करके कन्या से दर्पण में देखने के लिए कटने पर वहं कन्या 


वही बताती है जो कु उसते पुछा जाता है ¢ 


युद्ध में विजय प्राप्ति हेतु मन्व" : युद त्र मे संग्राम के मध्य शत्रू. सेना 
के द्वारा अपनी सेनाको स्तम्भित कर उन्हे पथश्रष्ट किये जाने पर ओर 
सम्मोहन के माया जालमे फंसाने पर 629 साम सन्त से: अभिमन्त्रितः सरसों 
को शत्र. सेना पर फेकने से शत्र, सेना ही, स्तम्ित होकर युद्ध करने मे असहाय 
सी होः जाती है ओौर उस पर सरलतापू्वैक विजय प्राप्त कौ जा सकती है । 

सात्विक कार्यो बाधक गौर हिसक रा क्षसी प्रवृत्तियों के विनाशक 
मन्त्र: सामवेदके दो मन्त्र 13 4 तथा 627 इस निमित्त प्रयोग किए जाते 
है ।8 किसी भी इच्छित कायं को प्रारम्भ करने से पूवं इन दो मन्त्रो का ग्यारह 
ग्यारह वार गानि करने पर उस कायं या उदेश्य की सफलता में विध्न डालने 
वाली हिसक प्रवृ्ियों का नाश होता है। 


यजुर्वेद संहिता मे आसिचा।रक मन्त 


यजुर्वेद मुख्यतया दौ भागों मे विभक्त हे--शुक्ल यजुवद ओौर कृष्ण 
यजुवद । वतमान समय मर शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता ओर कृष्ण 


यजुर्वेद की तंत्तिरीय शाखा कौ तत्तिरीय संहिता ही अधिक प्रचलित है । यद्यपि 


क्‌ भक = = 9 क 


1. अयमग्निः युवीयंस्येणे हि सौभगस्य । 

राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे व॒व्र हथानाम्‌ ॥ सामवेद, 60 
2. सहस्तन्न इन्द्र दद्रयोज ईशे हयस्य महतो विरप्शिन्‌ । 

रतुं न नृम्णं स्थविरं च वाजं वृत्रेषु शत्र न्तसटना कृधी नः ॥ 

तत्रैव, .625 

2. भिन्धि विश्वा अपद्धिषः परि बाधो जही मृधः। 

वसु स्पार्हं तदा भर ॥ | तत्रैव, 134 

अग्नि आयू षि पवस आसुवोजंमिषं च नः। 

मा रे बाधस्व दुच्छनाम ॥ त्रैव, 627 














मेत्र-संहिताओं मे अभिचारपरक अंण 53 


प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से सम्पूणं यजुर्वेद क्म॑फाण्डपरक माना जाता है। 
शुक्ल यजृवंद ओर कृष्ण यजृवंद दोनों की ही संहिताओं के प्रतिपाद्य विषयों 
का आधार वाजसनेयि संहिता ही है। वाजसनेयि संहिता का प्रतिपाद्य विषय 
विभिन्न इष्टियों का वणन, विभिन्नः यज्ञ-यागादि का विवेचन, वेदि निर्माण 
अग्नि चयन आदि का विस्तृत वणंन करना है । इन्ही ` यज्ञ-यागादि में निहित 
विभिन्न अनुष्ठानों में प्रयुक्त विभिन्न मन्वों का.अभिचार की, दृष्टि से महत्वपूणं 
स्थान है । ये आभिचारिक मन्त्र निम्न प्रकार से दष्टव्य है 


कृत्या-निवारणायं मन्त्र : शवल यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता के पञ्चम 
अष्यायमे सोमयाग के विस्तृत वणेन के अन्तगतं कृत्या निवारणार्थं मन्त्र 
उल्लिखित रहै । कृत्या का अथंहे-- अपने विरोधी को नष्ट करने के लिए अस्थि 
करेण, नखादि पदार्थो को अभिमन्त्रित करके भूमि मे गाड देना । यजुवद मे इसे 
वलग कहा गया है । तान्तिक लोग इसे करते है ओर जिसका अनिष्ट करने 
के लिए यहिया कौ जाती है । यदि वह इसका शास्त्रीय प्रतिकार न करे तो 
वह नष्ट हो जाता है। विशेतया राजक्लो में जर्हां राज्याधिकार ओर सम्पत्ति 
क ज्ञगड़े चलते है, इस प्रकार के प्रयोग प्रायः करवाये जाति हँ । यह प्रयोग 
केवल शत्रु ढ्ारा ही नहीं करवाये जाते अपितु पृत्र, भ्राता, अमात्यं आदि अत्यन्त 
प्रिय ओर निकटस्थ व्यक्ति भी एसे षड्यन्त्र करते हे । अतः एेसे षड्यन्त्रं से बचने 
कै लिए सोमयाग से सम्बद्ध अग्निष्टोम यागमें यज्ञ भमि मे चार गड विभिन्न 
उपदिशाओं में बनाने का विधान है जो उन गतोँ के प्रतीकं होते है जिनमें किसी 
अपने या पराये ने यज्ञ कर्ता का बधादि करने के लिए अस्थि, नख, केणादिके 
ल्प में @्रुव्या' या 'वलग' गाडा हो । यज्ञकर्ता इन चारों गर्तो से मत्तिकादि को 
यज्वंद के 5.23 मन्त्र". कौ सहायता से उठाकर फकतादहै। इस प्रकार की 
क्रिया वहु शत्रुकृत "वलग को नष्ट करने के लिए करताटै। इस प्रकार कृत्या 
निवारण के लिए यजुवद के पंचम अध्याय के 22, 24 तथा 25वे मन्त्रभी 


==“ --- ~ 


1.: रक्नोहणं व लगहनं वेष्णवीमिदमहं तं वलगमूत्किरामि यं मे निष्ट्यो 
यममात्यो निचखानेदमहं तं वलगमूत्किरामि यं मे समानो यमसमानो 
निचखानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे सबन्धुयेमसवबन्धुनिचखानेदमह्‌ तं 
वलग मुत्किरामि यं मे सजातो यमसजातो निचखानोत्कृव्याङ्किरामि । 

| यजुवद, 5.23. 








84 वैदिक वाङ्मय मे मन्व-णक्ति ओर अभिचार 


प्रयोग किए जाते ह" जिनके माघ्यम से मृत्तिका को उवाङ़ने अर्थात्‌ गड्ढे को 
खोदे तथा शव्रक्ृत कृत्या के विनाश के लिए पुजा अचंना का कायं सम्पन्न 
किया जाताः दहै। | 
जत-प्रेत तथा अरिष्ट निवार गाथं मन्त्र : शुक्ल यजुवद के षष्ठम अध्याय 

कीं 16वां मन्त्र अरिष्ट निवारण कं लिए प्रयोगं में लाया जाता है। यन्न के 
क्यं विभिन्न प्रकार की ताममीं प्रवृत्तियां विघ्न डालती हैँ । अंतः यज्ञ कर्ता 
यज्ञ के निविध्न सम्मादन कै लिए इस मन्त्रत यज्ञमें होम करता हुआ राक्षसी 
भावना को पतन की ओर अग्रसर करतादहै। लोक व्यवहार के पक्षम इस 
मन्त्र की सहायता से यजमान अपनी उन्नति के मागं में अवरोधक अपने शत्रुओं 
को परतन की ओर अग्रसर करता दै ।" | 

` विद्रेवी के विनाशाथं मन्त्रः शुक यनुवेदीय वाजसनेयि संहिता का 

11.80 मन्वउ यजमान से देष अथवा घणा करने के कारण ¦ विभिन्न प्रकार 
क यजमान को हानि पहुंचाने को ` चेष्टा करने वाले व्यक्ति केविनाश के लिए. 


1. देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽष्विनोबाहृभ्यापूष्णा हस्ताभ्ाम्‌ आददे नाये- 
„ सौदमहं रक्षसां रीवा अपि छन्तामि । बृहन्नसि बृहद्वा वृहती मिन्द्राय 


वाचं बरद 1 यजुवद, 5.22 
स्वराडसि सपत्नहा सत्नराडस्यभिमातिहा जन राडसि, रक्षोहा सवे राडस्य 
;  मितव्रह्म। तत्रेव, 5.4 


, रक्षोहणो बो वलगहनः प्रोक्षामि वैष्णवान रक्षोहणो वो वलगहनोऽवनयामि 
 ्रंष्णवान्‌ रक्षोहणो वो वलगहनोऽवस्तृणामि वेष्णवान्‌ रक्षोहणौ वां .वल- 
„ गहना उपदधामि वैष्णवी. रक्षोहणौ वां वलगहनौ पुहामि वैष्णवी 
^, , वैष्णवमसि वष्णवाः स्थ । तत्रव 5.25 
2. रक्षां भागोऽसि निरस्तं रक्ष इदमह रक्नोऽभितिष्ठामीदंमह' रक्षोव बाध 
इदमहं रक्षोऽधमं तमो नयामि । घृतेन द्यावापृथिवी प्रोर्णुवाथां वायो 
` .  वैस्तोकानामग्नि राजस्य वेतु स्वाहा स्वाहाङते ऊक्वेनभसं मारुतं' गच्छतम्‌ । 
त । <; तत्रैव, 6.16 
3. "यो अस्मभ्यमरातीयाद्यणच नी दषते जनः । तत्रैव, 11.80 
निन्दायो अस्मान धिप्साच्च सवं तं भस्मसा कुर्‌ । ` 
तुलना शत ० ब्रा ०, 6.6.3-10 
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टे क्योकि इसं मन्त्र मे अग्नि देवता से विद्वेष कै विनायके लिए रार्थना की 
गेदंदै । यज्ञ मे इसं मन्त्रंका केवल विधिपूवेक उच्च रवर से उच्चारणं करने 
पर ही यह फलदायी सिद्ध होता है । | ५५ 
 सर्वाद्धि. रोग नाशक मन्त्र: यजुवद का 14.17. मन्त्र सिर से लेकर पर 
तक होने वाले समी शारीरिक रोगों के निवारणाशैप्रयोजनीय है । शरीर के 
किसी अंग के रोग-ग्रस्ते होने. पर उपयुक्त यजुष का मानस जाप करने से वह्‌ 
अंग रोगमुक्तहो जाताहै ओर रोग नीरोग रहते हए दीघकाल तकं जीवित 
रहता टै । # | 
¦ खख समृद्धि हतु मन्त्र : शुक्ल यजुवद क्रा 16वां अध्याय  सद्राध्याय कहा 
जाता. टैः+ इसके पूवं के. अध्यायोंःमे भी ¦ रुद्र देवता. का बर्णेन हआं ` है ¦ जिनमें 
विचिन्तन मनोकामनाओं की. पूति के लिए सुद्र. देवता का स्मरण ,किया-गयां हैः। 
इसी सृख-समृद्धि रूपौ मनोकामना की पुत्ति हेत्‌ 14वे अध्याय के 25वे मन्त्र 
मेः रूद्र देवता से प्रार्थना को गई है कि भिन्न-भिन्त देवताभो के अधीन सभी 
प्रकार की सुख-समृद्धि से उपे भुक्त करे। | \ 0 
राज्यकी समृद्धि हेठु मन्त्र : किसी भौ शासक. का प्रथम कतव्य होता है 
अपने देण एवं राज्य की प्रगति कं रना । .. किन्तु राज्य. कीप्रगरतिशीलता में 
भनेक एसे मवसर भौ अते, है जब ,. वाह्य शक्तियां तथा आन्तरिक शक्रतियां 
उसकी प्रगति में अवरोध उत्पन्न करती है ओर राज्य समृद्धि कीओर अग्रसर 
होने के बजाय क्षीणता की ओर अग्रसर होता ह.। एसे अवसर पर राज्यका 
स्वामी अपने राज्य , कौ समृद्धि.एवं प्रगति के लिए विभिन्न; प्रयास करता है। 
इन्हीं प्रयासो मे अन्तनिहिते अनेक अनुष्ठान भी राज्य की समृद्धि मे सहायक 


क~ 


इ- . ञआयुमं पाहि भराणं मे पाह्यपानं मे पाहि व्यानं मे पाहि चक्षमे पाहि श्रोतं 
मे पाहि वाचं मे पिन्व मनो मे जिन्वात्मानं मे पाहि ज्योत्तिमें यच्छ । 
५.1 (111: पज्‌ वंद, 14.17 

2. वसूनां भागोऽसि इद्रावामाधिषत्यं चतुष्पात्‌ स्पृतं चतुधि'शः स्तोमः । 
आदित्यानां भागोऽसि मरुतामाधिपत्यं गर्भाः स्पृताः पञ्चवि शः स्तोमः । 
अदित्यं भागोऽसि पूष्ण  आधित्यमोजः स्पृतं त्रिणवः स्तोमो देवस्य । 
सवितुर्भागोऽसि बृहस्पतेराधिपत्य समीची दिशः स्यृताश्चतुष्डोमः स्तोमः । 
तत्रव, 14.25 














| 
॥ 
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सिद्ठ होते है। यजुर्वेद का 16वाँ अध्याय रुद्राध्याय के-नाम से लोक विदित है 
जिसमें सद्र ही भूख्य आहवनीय देवता ह । इस अध्याय कं 20वं एव 22व 
मन्त्र" मे राजा के द्वारा अपने राज्यकी समृद्धि दहेतु खद्र देवता का आह्वान किया 
गया है ओौर उनसे राज्य-समृद्धि मे अवरोधक विभिन्न अनिष्टकारी शक्तियों 
के विनाश कीप्रार्थना की गई रहै क्योंकि यजुवद मे रुद्र देवता वस्तुतः विघ्न- 
विनाशकं देवता माने गण ह्‌ं। । 

शत्रु नाशक एवं संग्रामविजयाथं मन्त्र : यजुवद मे वणित. विभिन्न यागा- 
नष्ठानो मे अनेक एेसे यजुष्‌ मन्धो का प्रयोग हृआा है जो स्वंथा रणक्षेत्र मे 
शत्रू विनाशक मौर संग्राम विजययार्थी प्रतीत होते ह । यजुवद के 11 से 18 
अध्यायो पे अग्नि चयन से लेकर वेदि निर्माण तक के विषथ वणित इर्हीं के 
मध्य में । उवै अध्याय में अग्नि देवता से सम्बन्धित 6 देसे मन्त्रों का उल्लेख 
है2 जिनका प्रयोग रणक्षेत्र मे शत्र जो सेधिर जाने अथवा पराजित होने की 


1 नमः कृत्स्नायतथा धावते सत्वनां पतये नमोः नमः सहमानाय निव्याधिन 
अपप्याधिनीनां पतये नमो नमो निषिद्किणे ककुभाय स्तेनानां पतये नमो 
` नमो निचेरवे 7रिचरायारण्यानां पतये नमः। - शुक्ल यजुवद, 16.20 
नमः उष्णीषिणे गिरि चराय कुलुञ्चानां पतये नमोनम इषुमद्भयो- 
 धन्नायिभ्यंश्च वो नमोवाम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमोनम 
आयच्छद्‌ भयोऽस्यद भयश्च वो नम: । यजुर्वेद , 16.22 


2. (क) कृष्णुष्व पाणः प्रसिति न पथ्त्रीं याहि राजेवाम्वांऽरेभेन । 


तृष्णीमनु प्रसिति द्रणानोऽस्तासि विध्य रक्षसस्तपिष्ठैः ॥ 
तत्रैव, 13.9 
(ख) तव शरास आयुया पतन्त्यनु स्पृश धृषता शोशुचानः । 
तपू ष्यरने जुह्वा पतङ्गानसन्दितो विसृज विष्वगुल्काः ॥ 
तत्रव, 13.10 
(गश) प्रतिस्पशो विसुज तृणितमो भवा पायुर्विशो अस्ता अदन्धः। 
योनोद्रे.द्यरा सो यो अन्त्यरने माकिष्टे व्याधिरादधर्षीत्‌ ॥ ` 
तत्रेव, 13.11 
(घ) उदग्ने तिष्ठ प्रत्वातनुष्व न्यमित्रांऽओोषतात्तिगमहेते । 
यो नो अरातिन समिधात चक्रे नीच। तं धक्ष्यतसं नशुष्कम्‌ ॥ 
तत्रव, 13.12 


क 
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दशा मे कियाजाता है । इन मन्वों मेः अग्नि देवता से सेना को अद्‌भुत ¦ बल एवं 
पराक्रम देने, शस्त्रो को आश्चर्यजनक शवित प्रदान कर उनकी सहायता से शत 
सेना को सन्तप्तःकररने की ओौर उन्ह पथ भ्रष्ट तथा कतंव्यविहीन कर पराजित 
करने की प्राथेना को गई है. ।; क्योकि अग्नि मेः शत्रओं को दग्ध करनेकी 
मद्‌मृतः क्षमता रखने वाली सवत्र व्यापनशील ज्वालाएं उठतौ है जिनकी 
सहायता से कोई भौ राजा रणक्ेत्र मे सरलतापूरवंक. विजय श्राप्त कर सकता 
है । 1.1 व. अध्याय का 80वें मन्त्र" का प्रयोग एेसे लोगों के, विशद किया ज।ता 
है जो देषवश किसी को.हानि पहुंचाने की चेष्टा करते है।. 


दुःस्वप्न निवारण : यजुवद के 2 ऽवे अध्याय का 1 1 वाँ मन्त्रः सामान्यतय। 
उन व्यक्तियों के लिए प्रयोजनीय है जिन्हं रात्रि मे सोते समय भयानक स्वप्न 
माते हों । इस अतिरिक्त इस मन्त्र का प्रयोग आभिचारिक प्रयोगो को दूर करने 
एवं मानसिक सन्ताप से मुक्ति पाने के लिए भी किया जा सकता हैं । दुःस्वप्न 
निवारणाथे--जिस व्यक्ति को स्वप्न आते हों वह अपामागं की टहनी सिरहाने 
रखकर इस मन्त्र का ¡1 बार पाठ करके सो जाए । एेसा करने से दुःस्वप्न आने 
समाप्त हो जाति हँ ओर गाढ़ निद्रा का आनन्द प्राप्त होता है । 


इसके अतिरिक्त क्रिस प्रकार का संकट उपस्थित होने पर, णन्‌ ओं, 
डकुओं से धिर जाने पर हिसक जीवों की आक्रामक स्थिति पर तत्काल रक्षा 
करने मे समथ यजुवद के उपर्युक्त मन्तो का उच्च स्वरसे पाठ करने मात्रसे 


ही भयसे त्राण मिलता है ओर पणं सुरक्षा प्राप्त.होती है । देसी मान्यता इन 
मन्तो के सन्दभमेदे। | | 





ज भाक तक 09 क रकायाः र भः दोक 


(ङ). उर्ध्वो भव प्रति विष्याध्यस्मदा विष्कृणुष्व रैब्यान्यभे । 
अव स्थिरा तचुहि यातुजूनां जामि भजामि भमृणीहि श्रन्‌ । 
अगनेष्टवा तेजसा सादयामि ॥ यजुर्वेद, 13.13 
(च) अग्निम्‌ दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याऽअयम्‌ । 
अपौ रेता. सि जिन्वति, इन्द्रस्य त्वौजसा सादयामि ॥ 
| (+ 0 तत्रैव, 13.14 
1. . यो अस्मभ्यमरातीयाद्यश्च नो द्वेषते जनः । | 
निन्दाद्यो अस्मान्‌ धिप्साच्च सवं तं भर्मसा कुर ॥ ततैव, 11.80 
2. अपाघमप किल्बिषमय कृत्य।मपौ रपः । 
अपामागे त्वमस्मदप दुःष्वप्न्य सुव ॥ । त्रैव, 35.11 


१, नः द शः भ >=, = -काता वा त वरः (दविक ~ = -- मा 
# । 
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वेदो मे विविध वागानुष्ानिों के अवसर पर यजमान के ` विभिन्न उदैश्यो 
की पूति के लिंए मन्त्र पाठका विधानतोहै ही, साथ ही यज्ञ क्रिया के सम्पादन 
मे सहायक ओर प्रयुक्तं विविध प्रकार की सामग्री तथा पात्रों का भीं महत्वपूणं 
स्थान है, यथा--खदिर काष्ठसे तिमित स्फयं नामक दण्ड, जो तलवार की 
आकृति का होता है तथा जिसकी सहायता से येज्ञ मे उपख {छिद्र) की मृत्तिकां 
को खोदकर यज्ञणाला से बाहर फेंका जातारहै। यज्ञ में इसकी परिकल्पना इन्द्र 
के वं सदृश कौ गई है । यजुकेद मे अध्वथुं इसी की सहायतासे वरी को 
मारता अथवा हानि पहंचाता है। यजुर्वेद 1.20 के" अध्यन से काष्ठ निर्मित स्फय 
(तलवार) के भ्रयोग के विषय मेःकथित बात ओर अधिक स्पष्ट एवं दढ. होत्ती है । 

यज्ञःमे दण्ड के प्रयोग के सम्बन्धे में ही कृष्ण : यजुकंदीय तैत्तिरीय संहिता 
मे मत्रावशूण षंरोहित . हाथ में दण्ड धारण करके आगः की जोर थोडा स्लुककर 
दत्यो को पीटनेः के लिए तयार खडा होत. है 12 

आभिचारिक दुष्टिःसे द्वितीय उल्तेखनीय "पात्र खवा पात्र है?व्यज्ञ में 
इसका प्रयोग होम के. समय घृत ` डालने के चिए किय। जाता है, परन्तु पात्र के 
सन्दभे मे एक अवलोकनीय वात यहंहै कि यज्ञ मे इसका प्रयोग करने के पूवं 
इसे अग्नि मे तपाया जाता टै। सम्भवतः सवाक अग्िमेंतपाने का उदेश्य 
यज्ञ सम्पादन मे विध्नकारी तत्वों का. विनाश करना ही रहा होगा । यजुर्वेद. 1.29 
मेः इस तथ्य का उल्लेव करते हृए कहा गया है कि -- "इस सरवे को तपाने 


1: 'अपारह ` पृथिन्धं देवथजनेद्रध्यासं ` वज गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते चौर्वधान 
देव सवितः परमस्थां प्रथधिव्या गतेन पाशंर्योऽस्मान्द्रेष्टि.यं च वयं द्विष्मस्तं 
मतो मा मौक्‌ । अरर दिवं मा पप्तो द्रप्सस्ते चां मा स्कन्‌ ब्रजं° मौक॥ 

यजुवद, 1.26 

2. क्रीते सौमे मेत्रावेरुणाय दण्डं प्रयच्छति मैत्रावरुणो हि पुरस्ताद्‌ स्विग्भ्यो 

` वाचं वि्जति तामृत्विजो यजमाने भरतिष्ठापेयन्ति स्वाहां यज्ञ मनसेत्याह 
मनसाहि पुरुषो यज्ञमभिगच्छतिं स्वाहा च विपुथिवीभ्यामित्याह दचयावा- 
पृथिव्योहि यज्ञः स्वाहीरन्तरिक्षादित्याहान्तरिक्षे हि यज्ञः स्वाहा यज्ञं 

वातादारभ इत्याहायं ॥ तत्तिरीय संहिता, 6.1.4.2 


3. प्रतयुष्ट- रक्षः प्रव्युष्टा अरातयो निष्टन्त र्नो निष्टप्ता अरातयः अनि - 


शितोऽसि सपततक्षद्राजिनं त्वा वंजेष्यायै सम्माज्मिं । प्र्युष्ट ~ रक्षः 
्तयुष्टा अर।तयो निष्टप्त _ रक्षो निष्टप्ता अरातयः अनििताऽस्सि सपत्न- 
क्िद्वाजिनी त्वा वजेध्यायं सम्माज्मिं ॥ ॑ यजुवद, 1.29 


न 
ऊच 
मिअ 
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से विघ्नकारी तत्व दधहो गए । गत्रगणभी दग्ध हए, राक्षस निःशेषेण जल 
गण ओर शत्रू भीजलगए। हैस्रक । तुम घतादिस्पशेसे घुचिक्कण हो ओर 


णतु विनाशक हो । अन्नादि युक्त राष्ट को ओर भो अन्नसम्पन्न बनानेके 
लिए तुज्ञे धोता ह्‌ । 


यज्ञ में श्रयुक्न कृष्ण मृ ग-चमं क भौ विशिष्ट प्रयोजन, होता है ।:यज्ञ-स्थान 
मेँ कृष्णाजिन को विने के पूवं ज्लटका जाता है। यह्‌ क्रिया सम्भवतः ब राइयों 
तथा दुष्ट प्रकृति के राक्षसो को दूर भगाने के निमित्तकी जाती है क्योकि वेदों 


मे कृष्णाजिन को सवं रोग विधातक . तत्व तथा शत्र ओर विरोधो को परा 
भूत करने वाला माना गवादहै॥" 


अथववेद संहिता मे अभिचारपरक अंश 


अभिचार को. दृष्टि सं अथववेद के सुक्तों का विभाजन निम्न प्रकारसे 
किया जा सकता है-- 


राक्षसो, आभिचारिकों एवं शत्र ओं के प्रतिकल अभिचार 


अथववेद मे अभिचार सक्तो का वह वगं जिसमें दानवीय कोरि कौ घातकं 
शवित विद्यमान है, चातनगण केनाम से प्रचलित हे ।. चातन. नामके एक 
ऋषि थे ।. उन्टोने भूत-प्रेत, पिशाच, दैत्य दानव, राक्षस ओर घोर श॒त्रओं ढारा 
दी जाने वाली पीडाओं से बचनेके लिए तथा क्ररकर्मा शन्नुओं एवं राक्षसो के 
विनाशाथे अथवेवेद के जिन मन्त्रों से रक्षोहन प्रयोभं किएथे उन सभी ऋचाओं 
मौर अनुवाकों को एक समूह मे संगृहीत कर उसका नाम॒ चातनंगणं रख दिया 


गया । अब हम क्रमशः चातन गणः वगं मे परिगणित सुक्तों ओर'उनके प्रयोजन 
पर दृष्टिपात करेगे । 


सवंप्र॑थम चातनगण में परिगणित अथर्ववेद के प्रथम काण्डके वं ओर 
8 वं सक्त के मन्तो का प्रयोग जनपीड़क राक्षसो अर्थात्‌ यातुधानो के. विनाश के 
लिए किया गयाहै। इन मन्तो के प्रयोग से दूसरों को पीडित करने वाला राक्षस 


. शमररितिवधत रक्नोऽवधूत।ऽअ रातयोऽदित्यास्त्वगसि प्रति 'त्वादितिवेतु । 
धिषणासि पवैती प्रति त्वादित्यास्त्वगवेत्त्‌ दिवः स्कम्भनीरसिधिषणासि 
¦ पाकतेयी, प्रति ठ्वा पवेती वेत्तु । (1/8 शुक्ल यजुवद, 1.19 
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त्रस्त होकर स्वयं ही सामने प्रकटहो जाता है। 8वें सुक्त के मन्त्रों का प्रयोग 


` करमशः जादू-टोना करके दूसरे को पीडित करने वाले स्त्री-पुरुष के लिए किया 


गया है । इसी काण्ड के ¡6 ओर 19 सूक्त. सपत्न ओर असपत्न दोनों ही 


कोटि के शत्रओं के विनाशक बताए गए है । 1 9वे सक्त के अन्तिम. मन्त्र में मन्त्र 


९ॐ 
० 


बल को आन्तरिक कवच के रूपमे स्वीकार किया गया है जिससे शत्रुकृत शाप- 


तिग्रहादि मन्त्रबलं से पराभूत होकर अभिचारित व्यक्ति हर कोर प्रतिकूल 
प्रभावे न डाल संके ।" 


जनंपीडक दुष्ट शवितयौं ओर राक्षसियों के विनाश के लिए ही प्रथम. 
काण्ड कै 28वें सुक्त के तीन मतरः सफल बताए गए है । अथववेद मेंस्त्री 
दानवो अर्थात्‌ राक्षसियों की एक बड़ी संख्या को, जिनके व्यक्तिगत नाम 
संदिग्धाथक हँ ओर जोमनुष्यों पशुओं एवं गृहो कौ विद्वेषिणी हैँ उन्हं द्वितीय 
काण्ड के तीन सुक्तों 14,18 ओर 25 कौ सहायता से कौलनेका विधान 
है । इसी काण्ड का 24वां सूक्त तथा चतुथे काण्डके दो सूक्त 36 ओौर 
37 करमशः भूत-प्रत बाधा रक्षा्थक तवा भरत-प्रतादिकृत उपद्रवो की शान्ति हतु 


1. यः सपत्नो योऽस्तपत्नो यश्च द्विषन्‌ छपाति नः । 
देवास्तं सरवे धूवेन्त्‌ ब्रह्म वमं ममान्तरम्‌ ॥  अथवं०, 1 19.4 
2. प्रति दह्‌ यातुधानान्‌ प्रति देव किमीदिनः । 


प्रतीचीः कृष्णव्रतने सं दह्‌ यातुधान्य || : ॥ तत्रैव ,28.2 


था शशाप. शणपनेन याघं मूरमादध । 1 
या रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमत्त सा ॥ . ` ` तत्रव, 1.28.3 


पुत्रमत्त यातुधानीः स्वसारमूत न्त्य |म्‌ । 


अधा मिथो विकेश्यो ३विघ्नता यातुधान्योई वितह्यन्तामशय्य। ॥ 
त्व, 1.28.4 


नि; सालां धष्णं धिषणमेक वादयां जिघत्स्व | म्‌ । तत्रेव, 2.14.1 
श्रातव्यक्षयणमसि श्रातव्य चातनंमे दाः स्वहा) तत्रैव, 2.18.1 
सपत्तक्षयणमसि सपत्न चातन मं दाः स्वाहा । तत्रैव, 2.18.2 
अरायक्षयणमस्यराय चातन म दाः स्वाहा । तत्रव, 2.18.3 
विशाचक्षयणमसि पिणाच चातनं मे दा+ स्वाहा । तत्रैव, 2.18.4 
स॒बान्वाक्षयणमसि सदान्वा चातनं मे दा: स्वाहा । तवव, 2.18.5 
शंनो देवी पृषिनिपण्यंशं निक्रत्या अकः । तत्रेव, 2.25.1 


उप्रा हि कण्व जम्भनी तामभक्षि सहस्वतीम ॥ (द्रष्टव्य 2-25.1-5) 
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प्रयोजनीय है ।" 


अथववेद मे शत्र कृप अ्भिचार-निवारण के लिए ओषधियों काभीप्रयोग 
किया गया है । आभिचारिकों या णत्रओं द्वारा किसी पर कृत्या आदि अभिचार 


कमं किए जाने पर संदपुष्पा के पौधों से किए जाने वाले प्रयोग अमोघ 
सिद्ध हें । 


चतुथं काण्ड के 40वें सूक्त के शत्र, हारा अभिचाराथे यज्ञ मेदी गई 
आहुतियौं के प्रतीकाथं अनुष्ठानिक मन्त्रों का संकलन है जिनकी सहायता से 
शत्र कृत अभिचार उल्टे अभिचारकर्ता के ऊपर ही प्रतिफलितं होता है। 
इसके अतिरिक्त षष्ठम काण्ड के 32 ओौर 34 सूवत के मन्त्रों काप्रयोग भी 
यातुधानं, पिणाचों ओर अनिष्टकारकं शक्तियों से रक्षां किया जाता है ।“ 


उपर्यक्त च!तनगण के सूक्तों को प्रयोग में लाने के लिए उनके, मन्त्रो को 
विनियोग पूवक पढ़ते इए तोन दिन तक पीडित व्यक्ति, को गरुण पंख अथवा 
मोर पंखसे क्ाडते रहना चाहिए अथवा कुश-अपामागं से जलाभिषेचन 
करना चाहिए । तत्पक्चात्‌ राल, गुग्गलं, लोहवान, अपामार्गे, पिप्पली, पृष्िनिपणीं 
सहदेवी, अजाश्वंगी, मयूरपखी, शिव लिङ्खौ के बीजों की हवन सामग्री एकत्रित 
कर, गलर,.पीपल अथवावट मसे किसी एक वृक्ष की लकडियो की समिधा 
से हवन करने के बाद सदाबहार के फूलों को अथववेद के अष्टम काण्ड के चौथे 
सूक्त से अभिमन्त्रित कर दाहिनी भृजा मे ताबीज में भरकर पहनना चाहिए । 
चातनःःगण कमे विधि के अन्तगंत ततीय काण्ड का 1] ओर 2 तथा काण्ड 8 
का ततीय सुक्त भी पठनीय हे । 


कत्था प्रतिहृरणाथं प्रयोग : कत्याएं कई प्रकार की होती है--देवी 
आसुरी, मानुषी, राजसी, कापालिकी आदि । कृत्या एक प्रकार का अभिचार 
कमं है । स्त्रियो, नीचपुरुषो. राजाधो, ब्राह्मणो, कापालिको, शाकिनी डाकिनी 
आदि हाराकिए जाने वाले घातक मारणं प्रयोगोंको कृत्या कहा जातां हे । 


~ --- ~ 
कका 


1. अथव ०, 2.24 तथा 4.36,37 के समस्त मन्त्र 
2. तत्रैव, 4.20 

3. तत्रैव, 4.40 

4: 


तत्रैव, 6.32.1-3; 6.34.1-5 
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मारण प्रयोगौ का कृत्या नाम इसलिए पड़ा ज जिस पर यह प्रमोग किया जाता 
ठे उसकी मिट्टी की प्रतिमा वनाक्रर अधवा कागज या कपड़ेपर आक्रति 
वनाकर घातकं मारण मन्त्रों का प्रयोग किया जाता हे अथवा खाद्य पदार्थो 
एवं वस्तुओं में मारण मन्त्र से अभिमन्वित कोई चीज मिलाकर खिला दी 
जाती दटै। कृत्या को देशी भाषा में मूठ मारना कहा जाता है। यह प्रयोग 
व्यक्ति विशेष पर किया जाता है अथवा सम्पूणं परिवार, घर, खेत आदि पर 


तथा उद्योग व्यवसाय, रोजगार पर किया जाता है। कृत्याः प्रयोगः की कई 


विधियां है, यथा-- जिसे पीडित करना हौ उसके. वस्त्रो पर अथवा बालों 
पर्‌, उसके खान-पान की चीजों पर यह विनाश्चकारी कृत्या प्रयोग किया जाता 
हे। ग्राम्‌ के बाहर चौहद्ट (चौराहे) या घर के दरवाजे पर हडडी, मांस 
गाडकर या सात प्रकार के: अनाज रखकर ` अथवा सिन्दूर, काजल से सज्जित 
माटे की बनी हुई मनुष्य की प्रतिकृति को चौराहे या दरवाजे पर रख दिया 
जाता हे । अथववेद में इन घातक कृत्या प्रयोगो से रक्षाथं तथा कृत्या दोष को 
दूर करने के लिए अत्यन्तं सफल विधान कहे गए है 


अथववेद के नौ सूक्त. कृत्या परिहरण क लिए प्रयोजनीय बताए, गए है । 
जिनमे करमशः प्रथम सक्त मे तिलक मणि को वरूप गौर मारणादि भ्रयोगों 
को उल्टा लौटाने वाला अभिमन्त्रित रक्षा सूत्र कहा गया है ।२ द्वितीय, तृतीय 
भौर चतुथं सूक्त भूख मारने वाले, प्यास मारने वाले, शरीर को सुखाने वाते 
तथा पागल बना देने वाने जसे कृत्याभिचार कर्मो के निवारणार्थं प्रयोजनीय हँ । 
पचम ओर षष्ठम सूक्त कृत्या के प्रतिकार अर्थात्‌ एत्र प्रतिभारणाथं प्रयोजनोय 
है | सप्तम ओर नवम सूक्त अन्य करृत्याओं के प्रत्यथिंचरणा्थं है । अष्टम सूक्त 
का प्रयोग जलावषेचन के लिए किया जाता है क्योकि अथववेद मे कृत्या दोष 
को दूर करने का सवसे सरल उपाय जलावषेचन ओर हवन बताया गथा है । 


उपर्युक्त अथवंवेदीय नौ सूक्तं के मन्वों सै कृत्यापीडित की शिर पर तीन 
दिन तक विनियोग पुवंक जलावपेचन करने, पश्चात्‌ इन्हीं सूक्तों सेः तीन दिन 





1. अथवं०, 2.11, 4.17, 4.18, 4.19, 5.14, 5.31, १.65, 8.5, 
10.1 | 


५. सकय /ऽसि प्रतिसरो | ऽसि प्रत्यभिचरणोऽसि । 


आप्नुहि श्रेया समति समं काम्‌ ॥ तत्रव, 2.11.2 
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तक विनियोग सहित हवन करते से भयंकर से भयंकर कृत्या ` दोष शान्त हो 
जाता है । | ,. 


अथववेद के अष्टम काण्ड के पंचम सुक्त से जलावषेचन एवं हवन करने 
के बाद रुद्राक्ष को किपी महीने की ` शुक्ल पक्ष की वयोदशीं से लेकर पूणेमासी 
तक-तीन दिन तक उक्त दुक्त के मन्वों से गंगाजल ओौरःकूश से अभिमन्त्रित कर 
इन्हीं मन्तो, से हैवन करके हवनाग्नि मे मणि (राक्ष) ` को धूपितं करने के 
तत्पश्चात्‌ ही निम्नाद्कित मघोर मन्त्रः ओर महा संजीवन मन्त्रों से 108 बार 
हवन-कर, स्वणं तार्‌ अथवा लाल रेशमी डोरे मे पिरोकरं गले मे या दाहिनी 
भुजा में धारण करने का विधान अनेक स्थलों पर प्राप्त होता है + 


कृत्या दूषणे परिहरण के उपर्युक्त नौ सक्तौ से यह ज्ञात होता है कि 
कृत्या एक भ्रकार का यातु कमं है । कृत्या का प्रयोग किसी को विक्षिप्त दीन- 
हीनः या बेरोजगार बनाने ` रोग-~ग्रस्त होकर घृट-घुट कर मारने, गीघ्रार्तिशीघ्र 
मारने, समूल नष्ट होने आदि विविधः उदेश्यो के लिए विविध विधियो से किया 
जाता है। अथववेद 10.1-353 से यह्‌ स्पष्ट कि रत्या के प्रयोग स्व्री-पुरुष, 
राजा, ब्राह्मण ओर शृद्रजनों हारा किए जाते है । किसी क हारा किसी अन्य 
प्रर की गई कृत्या के निवारण केलिए जो उपाय किए जाति है उन्ह अथववेद मे 
प्रत्यभिचरणः, प्रतिहरण, प्रतिसर, प्रत्यक भौर प्रतीची कहा गया है । 


अथववेद (10.1.1)4 में कृत्या के स्वरूप का जो वर्णनं ` मिलता है उसमे 
“कृत्या! शब्द के अथ से हाथों दारा बनाई जाने वाली कृति" का बोध होता है । 
इसी सूक्त कौ द्वितीय ऋचा? से यह ज्ञात होता है कि कृत्या शिर, नाक ओौर कान 


1. ॐअधोरेभ्योऽध्र घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः। 


सर्वेभ्यः शवं णरवेभ्यो नमस्तेऽस्तु स्द्ररूपेभ्यः ॥ अघोर मन्त 
2. ऊॐँहौ ज्‌ सः त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवधेनम्‌। 6 

उर्वारुकमिव मन्धनन्मृत्योमृक्षीयमाऽमतात्‌ ॥ महासंजी वनी मन्व 
3. शूद्रकृताराजछृता स्त्रीकृता ब्रह्मभिः कृता । 

जाया पत्या नुत्तेव कर्तारं बन्ध्वच्छतु ।। अथव ०, 10.1.3 
4. यां कल्हयन्ति वहतौ वधूमिव विश्वरूपां हस्तकरृतां चिकित्सवः । 

सारादेवत्वप नुदाम एनाम्‌ ॥ तत्रैव, 10.1.1 


5. शीषेण्वती नस्वती कणिनी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा । 118 
सारादेवत्वप नुदाम एनाम्‌ ॥ | तत्रैव, 10.1.2 
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वाली एक आहूति प्रतिकृति होती टै ` जिसे कुश (दभ) में रखकर खेत मे, 
ए्मणान भ्रमि में ओौरघरकी आगमे फका जातारहै। एेसी कत्याको इसी 
सूक्त के 19 मन्त्रः द्वारा निवारण किया जाता है। 


काण्ड पाँच सूक्त 31 से विदित होता कि कृत्या का निक्षेप, उसकी 
स्थापना मिद्री की कच्ची हांडी मे, सात प्रकार के अनाज में, कच्चे मांस मे, 
आदमी की आकृति मे (मिद्री, कपड़ा अथवा कागज की बनी हुई) चलने वाले 
पदार्थो मे, वाहनों मे, सभा मण्डपमे, जुं के पासोंमे, कौडी में, सेना, बाण 
मे, दुन्दुभि मे, कुएं मे, मनुष्य की हडी में गौर चिता भस्म में किया जाता है। 
कृत्या दोष निवारण के ` लिए जलावषेचन, होम के अतिरिक्त दशम काण्डः के 
प्रथम सरक्त के 32 मन्वों से पीली सरसों अभिमन्त्रितः कर व्यक्ति के ऊपर या 
घर में, जहां भी कृत्या दोष हो, छिड़कने से कृत्या दोष दूर हो जाता है । 


वशीकरण प्रयोग : अथवेवेद में स्वी कर्माणि के अन्तगंत स्व्ी-वणीकरण प्रयोग 

` तथा सौमनस्यं प्रकरणं के अन्तगत उल्लिखित मन्त्रों हाया किसीभी मनुष्य के मन, 
चित्त मौर हृदय को अपनी ओर ओष्ट करने के प्रयोग बताए गए है । आथर्वण 

तन्त्र के अनुसार स्त्रीवशीकरण कै प्रयोगदो प्रकारके है--एक तो विवाह से 

लेकर गर्भधारण ओर प्रसव से सम्बदढ, दसरा सपत्नियों (सौतों) को वशी भूत 

करने अथवा नष्ट करने से सम्बन्धित । इस गण में स्त्रीवशीकरण सम्बन्धी एसे 

भी प्रयोग हैँ जिनसे पृषो को नपुंसक ओर स्वियो को दुभेगा बनाया जाता है । 


जव पति-पत्नी में अथवा प्रेमी-प्रेमिका में परस्पर मनमुटाव पेदाहो जाए 
भथवां किसी कारणवण स्त्री या पुरुष परस्पर घृणा करने लगे, तब परस्पर प्रेम 
भाव उत्पन्न करने वाले अभिचार कमं मे अथववेद के षष्ठ काण्डके 133 
सुक्तः से प्रयोग करना चाहिए । प्रथोग विधि के अनुसार उक्त सूक्त के मन्त्रों 
से अभिमन्वित माष (काले उड़द) को स्त्री उस पुरुष के जञावागमन के मां मे 
बिखेर दे तो पुरुष का क्रोध, घृणा एवं ईर््या भाव समाप्त हो जाता है भौर वह्‌ 
पत्नी या उसस्त्री के प्रति आकषित होकर उसे प्यार करते लगताहै। एसी 


1. यांते बहिषि यां श्मशाने क्षेत्रे कृत्यां वलगं वा निचडख्नुः । 
अग्नौ वा त्वा गाहंपव्येऽभिचेरूः पाकं सन्तं धीरतरा अनागसम्‌ ॥ 
अथवं ० 10.1.18 


2: तत्रौव, 6.133 समस्त मन्व 
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मान्यता इस रस सूक्त के विषयमे है। इसी प्रकार की घ्ारणा अथववेद के 
उन छः सक्तो" के विषयमे भी है जिनका प्रयोग पुष अपनी पत्नी या प्रेमिका 
को अपने वश में करने कं लिए किया केरते हैँ 1 पुरुष उपर्युक्त छह सक्तो के मन्वों 
को पृते इए शमी वृक्ष कौ छाल, धनुष के बाण का टुकज्ञा, तगर, अंजन ओर कुष्ठ 
(कूट) इन ओषधयो को पीसकर स्त्री के शरीर पर छिडकदेया किसीञंगमें 
लगादेतो वह्‌ स्त्री उस पुरुष पर पूणं आसक्त हो जाती है अथवा मात्रे अथवं- 
वेद के 3.25 सूक्त के मन्त्रों सेस्त्रीकं नाम्‌ -ओौर रूप के स्मरण पूर्वक पुरुष 
रात्रि 11 बजे के वाद उपर्युव्त सक्त के मन्त्रो को. पदृते हए उस स्वरी के पुतले 
के हूदयमे वाण चुभाए। बाण चुभाते समय निम्नाङ्क्िति मन्त्रः का उच्चारण 
करे। इस वशीकरण प्रयोग से स्त्री व्याकुल होकर प्रयोग कर्ता , पुरुष से मिलने 
कं लिए छटपटाने लगती है । इसः प्रयोग यें बाण कास का प्रतीक. माना गया है 
ओर यह लाक्षणिक प्रयोग है । इस लाक्षणिकं क्रिया से. उस स्नीके हदयमें 
उसका प्रमी पुरुष प्रविष्ट हो, जाता है। प्रयोग के पूर्वं पुरुषं को स्त्री कं पुतले 
अथवा छाया चित्रम “एतु प्राणः "एतु मनः' मन्त्रों द्वारास्ठरी के प्राणों ओर 
इन्द्रियों को प्रतिष्ठा कर लेनी चाहिए । 


अथववेद में इसे 'यातुकमं' कहा गया दै ! इस यात्‌ कमं के प्रयोग के बाद 
प्रयोगकतां पुरुष मित्र ओर वरुण देवताओं सेऽ यह प्रार्थना करे कि “मेरी प्रेयसी 
क ह्दयमें मेरे प्रतिजो घृणा एवं आक्रोश व्याप्त है, उसे घटाकर प्रेम ओर 
विनस्रता काभाव जगां जिससे वह मेरी ओर आङ्कष्ट हो 1" 


चतुथे काण्ड का सुक्त 5 (स्वाप्नं सूवत'के नामसे जाना जाता है 
यह सूक्त भी यातुकेमं के लिए प्रयुक्त होता है । यदि दो व्यित एकं दूसरे को 
हदय से चाहते हो, किन्तु प्रेमी प्रेमिका कै निकट पहुंचने मे सवंथा असमथ हो, 
तो इस यातु क्रिया हारा वह्‌ सात परदोंके भी भीतर रहने वाली अपनी प्रेमिका 
के पास बेखटके सरलता से.पहुच सकेता हे । 


1. अथवं०, 6.89, 102, 3.25, 6.39, 1.34, 2.30 
2. उत्तदस्त्वोत्‌ तुदतु मा धुधाः शयने स्वे । 
इषः कामस्य या भीमा तथा विध्यामित्वा हृदि ।॥ . तत्रैव, 3.25 के मन्त्र 
3. तत्रव, 3.4 के मन्त्रोसे 191, 
4. ` तत्रेव, 4.5 के समस्त मन्त्र 
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(स्वापन सूक्त' के मन्त्रों के प्रयोग के लिएइस सूक्तके तीसरे मन््रसे 
जल को अभिमन्त्रित कर मन्ध पठते हए उसको प्रमिका के निवास परः छिड़कके 
से घर के अन्दर रहने वाले सभी प्राणी गहरी निद्रामेंसो जाते हैँ ओौर सूव्तके 
छठे मन्त्रः से अभिमन्वित जल को गृह के मख्य हार पर चिडकिनेसेषघरहो 

बाहर रहने वाले पहूरेदार, चौकोदार कुत्ते सभी गहरी नीदमें लीनने 
जाते है । 


इस यातु कमं कौ सामान्य विधि के अनुसार प्रयोगकर्ता अधंरातरि मे संकल्प 
करेकिंमप्रेयसी कं घर के अन्दर ओौरबाहरजो भी गतिणीलता चहल-पहल दहै, 
उसेर्मे स्तम्भित करताहूं। जो कोईभी उस घरमे गतिशील है, खडा, बोल 
रहा है, उन सवको्मे निद्रा के दारा अचेतन अवस्थामें करता हूं एेसा संकल्प 
कर के बाद स्वाप्न सूक्त" का जप करे। तदनन्तर निम्नाद्धित मन्त्रऽ्से 
निद्रादेकीसे प्राथेना करे कि" निद्रा देवि ! तुम इन सबको तब तकं अपने 
अधीन रखो जब तकं सूर्योदय न हो जाए ।" | 


विवाह के पश्चात्‌ दाम्पत्य जीवन को सफ़ल वनाने हेतु पुत्र प्राप्ति कं लिए 

अथववेद का 3.23 सूक्त, स्त्रीको बांञ् बनाने हेतु 7.35 सूक्त, गभ॑वती स्त्री 

कं गरभंको सुदूढ्‌ बनाने के लिएु 6.16 सक्त ओर सुख पूर्वक प्रसव के लिए 
1.11 सुक्त अमोघ माने जाते हैँ । 


गर्भधारण करने के बाद कभी-कभी किसी रोग-दोष यान्य कारणोंसे 
। गभेवती स्वीका गभेपात हौ जाया करता है। अतः इस समस्याके निदान 
| | हेतु अथववेद के 8.6 सूक्त में गभं रक्षाके लिए प्राथेनाकी गरईहै ओर ओषधि 
| सेवनःका विधान बताया गया है । इस ॒सुक्त मे 26 मन्त्र है, किन्तु इस सवत 
| के साथ 2.2 तथा 20.96 सूक्तों के मन्वों सेभी प्रयोग करने पर रोग-दोष 





--- 


| 1. प्रोष्ठे शयास्तत्पेश्या नारीर्या वह्यशीवरीः । 


स्त्रियो याः पृण्यगन्धयस्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥ ~ - मथवं०, 4.5.3 
2. स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्वप्तु श्वा स्वप्तु विष्पत्तिः। 
स्वपन्त्वस्यं ज्ञातयः स्वप्त्वयम्भितो जनः॥ तत्रव, 4.5.6 


3. स्वप्न स्वप्नाभिकरणेन सर्वं निष्वापया जनम्‌ । 
ओत्मूरय मन्यान्त्स्वापयाप्युष जागृतादहमिन्द्र इवारिष्टो अक्षितः ॥ 
„  चत्रैव, 4.5.7 
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से होने वाला गर्भपात, भूत-प्रेत कीवाधासे होने वाला गर्भपात निरुद्ध हो 
जाता है । 


इसके. अतिरिक्त सन्तानहीनता, बन्ध्यापन कोशी दर करते के लिए 
अभिमन्त्रित सरसों का प्रथोग किया जाता है । धमं शास्तरोमें इसी प्रयोग को 
+ सीमन्तोन्नयन संस्कार कहा गया है । अथर्ववेद के भाष्यकार सायण ने अथववेद 
के भाष्य 8.6.18 मेः इस सुक्त की भूमिका में कौशिक सूत्र 35.20 के वचन 
उद्धत करते हुए लिखा है कि गर्भिणीके हाथमे पीली ओर सफेद सरसों बाधने 
से.गभेपात नहीं होता है, गशं पृष्ट होता है ओर पुत्र ही उत्पनन होता है । 


उच्चाटन एवं द्भगाकरण के प्रयोग : अथववेद मेस्वी कर्माणि तथां 
सौमनस्य गण के अन्तगतं ही उच्चाटन एव दुभगाकरण कै प्रयोग द्रष्टव्य है। 
अथववेवेद के पांच सूक्त सपत्नियों के मानसिक उच्छेदन के लिए एवं सौभ।ग्य- 
शालिनी स्त्री को दुभग्यिशाली बनाने के लिए प्रयोजनीय हैं । 


इनमे से सौतो को.वशवर्ती ` बनाने के लिए तृतीय काण्ड का 18वां सूक्त 
प्रयोग किया जाता है । सोत के प्रति आकृष्ट परतिको भी अपनी ओर आङ्कृष्ट 
करने के लिए इसी सक्त के मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है । इस सूव्तमे कूल 
छः मन्व हैँ ।$ इनमे से प्रथम मन्त्र को पढते हुए वनिता ओषधि को उखाडकर 
उसे पवित्र स्थान में इसी सूक्त के समस्त छः मन्वों दारा अभिमन्तित करके, 
सौत या पति जिसे वशीभूत करना हो, उसकी शेय्या पर विस्तर के नीचे रखते 
हृए इसी काण्ड के 18वें सूक्त के पचम मन्त्र का उच्चारण करने से साधिका 
स्त्री की मनोकामना पूणं होती है। 





1. यस्ते गर्भ प्रतिम शाज्जातं वा मारयाति ते। 
पिङ्खस्तमूग्रधन्वा कृणोतु हृदयाविधम्‌ ॥ अथवं ०, 8 6.18 
, तत्रैव, 1.14, 3.18, 6.13, 1.90, 113 समस्त मन्त 
3. इमां खनाम्योर्षधि वीरुधां बलवत्तमाम्‌ । 
उत्तानपर्णे सुभगे देवश्नृते सहस्वति । 
तहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन्‌ रमसे पतो। 
उत्त राहमृत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः । 
अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहिः । 
अभि तेऽधां सहमानामुप तेऽधां सहीयसौम्‌ । तत्रैव, 3.18.1-3.18.6 
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कौशिक सूत्रम इस वशीकरण की एक दूसरी प्रक्रिया भी बताई गई है 
जिसका समर्थन आचायं सायणने अथर्ववेद के भाष्य में किया है । कौशिकं 
सूत्र के अनुसार जो स्त्री अपनी सौतों पर विजय प्राप्त करना चाहे ओर उसे 
तथा पति को वण मे करना चाहे तो वह बाणपर्णी के पत्रों के चूणे को रक्त- , 
वणं वाली बकरी के दधसे बने दधिके तोर (पानी) में मिलाकर अथववेद के 
3.18 सूक्त के द्वितीय एवं तृतीय मन्त्र से अभिमन्त्रित कर सौत के विस्तरमें 
छिडक दे ओर जिस पत्रमे चूर्णं ओर दधि तोर रा था उस पर “अभितेऽ्ां 
सहमानाम' पदृकर फक दे ओर उस पात्र को सौत की चारपाईके नीचे रख दे। 
तत्पश्चात्‌ "उपतेऽधां सहीयसीम्‌” पट्करर चारपाई के ऊपर बचा हुआ चूणं पात्र 
से लेकर छिड़क दे । इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोग मेंसौत का पुतला, मिदर 
अथवा कपड़े का बनाकर उपयुवत मन्त्र पठ्ते हुए उस पएतेले के शिर पर लोहे 
की सलाईके वने बाण से छेदन किया जाता दहै । 9५. 
इसी प्रकार प्रथम काण्ड के 14वे सक्त के मन्तो के विषय में यह धारणा 
है कि इन मन्त्रोंकीौ सहायता से किसी भी सौभाग्यशालीस्त्रीको दुर्भगा बनाया 
जा सकता है ।' इस सूक्त मे एक स्री को उसकी प्रतिस्पद्धिनी स्वरी अविवाहित 
रहने का शाप देती है जिसके फलस्वरूप वह्‌ स्त्री अपने जीवनम कभी भी पति 
का सत्संग नहीं प्राप्त करती दहै ओर आजीवन अपने पीहर में ही . निवास 
करती है। । 
पतिवेदनायं सूक्त अथववेद : के दो सूक्तों 2.26 तथा 6.60 कां प्रयोग 
पतिवेदनाथ किया जाता दै" पतिवेदन' का अथ है “पति को प्राप्त करना'। 
| जब किसी कन्या की योग्य अवस्था हो जाने पर भी विवाह नहीं होता तो उपे 
| पति प्राप्त कराने के लिए अथववेद के दो सवतो म यह्‌ मान्यता प्रकट कौ गईर 
| ङ उनका प्रयोग किए जाने पर उस कन्याको अवश्यमेव वर की प्राप्ति होती 
| है । प्रतिवेदन सूक्तं का प्रयोग किए जाने के पूर्वं कन्या को धान गीर बति 
विलाने के पणएचात्‌ पति वेदन मन्वों से हवन कराना चाहिए । इसके अतिरिक्त 





एषा ते राजन्‌ कन्या |वधूनि धूयतां यम । 
एषा ते कुलपा राजन्‌ तामु ते परि दद्मसि । | 
असितस्य ते ब्रह्मणा कण्यपस्य गयस्य च। अथवं०, 1.14.1-1.14.4. 
2. तत्रव, 2.36, 6.60 समस्त मन्त | 


| 1. भगमस्या वचं आधिष्यधि वृक्षादिव स्रजम्‌ । 
| 
। 
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6.60 सूक्त के मन्त्रों का प्रयोग करने पर प्रातःकाल कन्या के जागने से पूवं 
कन्या का पिता.अथवा आथर्वण व्यवित पत्िवेदन मभ्बोंसेघीद्रारा अग्निम 
हवन करे भोर घरके चारों ओर दही ओर काले उड्द की काक वलि रख दे। 
इससे साधक का मनोरथ सिद्ध होतादहै) 


शत्र-सेना सम्मोहुन--णत्रु-पक्षमे विद्रेषण उत्पन्न करने के लिए तथा 
शत्रू-वल को क्षीण एव स्तम्भित करने केलिए ओर गतर्‌ के अस्द-णस्त्र को 
स्तम्भित कर रत्र दल को सम्मोहित करने के लिए सम्मोहन प्रयोग किए 
जाते हे । 


अथर्ववेद के तृतीय काण्डके दो सूक्त 31 तथा 3.2* शत्रू-सेना सम्मोहन 
के लिए अमोघ सिद्ध रै। प्रतिद्रनद्री, प्रतिपक्षी, प्रतिदटेषी शन्न तथा न्यायालय में 
प्रतिवादी या वादी, उसके वकील तथा न्यायाधीश को सम्मोहित कर अपने 
अनुकूल दनान के लिए पौली सरसोमं दे्ो खड मिलाकर तृतीय काण्ड के ,. 
रथम सूवत से उच्चाटन कीलन, विद्वेषण, सम्मोहन, वशीकरण आदिमे, 
अभीष्ट प्रयोजन का विनियोग करते हुए सरसों को अभिमन्त्रित कर अभीष्ट 
सिद्ध के लिए प्रयोग करनेसे पूवे रात्रि मे 2] बारचारो द्शाओमे छोड 
फिर चौराहे पर सरसों रख दिए जाए । 











1. अग्निर्नः णत्रन्‌ प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदहन्नीभणस्तिमरात्तिम्‌ । 
युथ सख्त ईदशे स्थामि प्रेत मृणत सहध्वम्‌ । 
अमिचसेनां मघवन्नस्मान्‌ छतरूयतीमभि । | 
प्रसत इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्रते व्रः प्रम णन्तु शत्रून्‌ । 
र सेनां मोहयामित्राणाम्‌ । 
इन्द्रः सेनां मोहयतु मरुतो नन्त्वोजसा । अथवं०, 3.1.1-1.3.6 
अग्निर्नो दतः प्रत्येतु विद्वान प्रतिदहन्नथिशरितमरात्तिम्‌ । 
अयमग्निरम्‌युद्ध यानि चित्तानि वोहृदि, 
दन्द चित्तानि मोहयन्नव!डाकूत्या चर्‌ । 


(रि 


व्या | कूतय एषाभितताथो चित्तानि मृद्यत । 
अपीषठां लिक्षा त्रतिमोहयसी गहाणाङ्गन्यप्व परेहि 
रसौ धा सेना मरुतः परेषामस्सानंव्यभ्योजसा सप्रमाततो । 
ध र्व, 2.2.1-3.2 6 
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त्याद्यालयी सामलेमे मुकदपें कौ सुनवाई कौ तारीख से एक दिन पूर्वं 


रात्रि यें उपर्युक्त प्रयोग करके, द्‌सरे दिन न्यायालय मे जाकर सरसों को 
न्यायालय परिसर यें विचर कर, दाहिने परकरा अंगूठा जमीन पर गड़ाकर 
दुढतापूवरेवः खड्‌ रहने पर विजय रोती दै : कौशिक सूचक्रारने इन सृक्तोँका 
विनियोग केवल शणत्रु-तेना के सम्मोहनमें क्रिया है । कौशिक सूत्रानुसार इन 
सूक्तोसे चरूहोम करके वर्मं अबिमम्त्रित 21 शकराय (पत्थर की छोटी-छोरी 
कंकरे) एक छाज में तेकर उन्दँ जन्रु-मेना की ओर मुख करके पष्ठोड डां । 
इस क्रिया के मान्त्रिक प्र्नवसे णद्र-नेना ल्य श्रष्ट होकर एवं किकर्तव्य 
विमूढ होकर शक्ति हीन एवं पराजित होती है। 

सग्रामते विजयाय अनष्ठान --रणक्षेत्र में निर्चित विजय देतु तथा विरोधी 
शन्न॒ कौ बलशाली सेनासे स्वसेना में व्याप्त भय से मुक्ति हेतु अभवंवेदमें 
विभिन्न सुक्तोका वर्णन हञादहै। इनमें ततीय काण्ड के ]9वें सकत तथा 
पंचम काण्डके 20वें सूक्त का प्रयोग संग्राम में विजयार्थं किया गया हे । 
कोशिश सूत्रम लिखादटैक्ति तृतीय काण्ड के [9वेसुक्त के मन्त्रो से" आज्य 
होम आदि करके उसकी राख से अभिमन्त्रित धनुष से युद्ध करने पर णत्रकरी 
तेना परास्त हती टै ओर विजयाभिलाषी राजा की मनोकामना पण होती हि । 
पचम काण्ड क 204 सूक्त के प्रयोग के लिए विनियोगपूर्व॑क सक्त के मन्तो 
का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए दोनों हाथ ऊपर तानकर सूयं कौ ओर 
देखते हए तीन दिन तक चित्य उपस्थान करनेसे शच्रओंका दमन होता है। 
दसी सूक्त के मन्त्रौ से अभिमन्त्रित पीलो.सरसों को पास में रखनेसे हर प्रकार 
के संकटो, दूघटनाओं, जापक्तियों-विपत्तियो से रक्षा होती है । न्नुजं, डाकुओं, 


---------- 


1. संशित म इन्द्र व्रह्म संशितं वीयं १ बलम्‌ । 
समहमेषां राष्ट स्यामि समोजोवीर्य १ बलम्‌ । 
नीचः पद्यन्तामधरे भवन्तु ये नः सूरि मघवानं पृतन्यान्‌ । 
तीक्ष्णीयांसः परणगोरग्नेस्तीक्ष्णतरा उत । 
एषमड़मायुधा सं स्यास्येधां राष्ट सुवीरं वर्धथामि, 
उद्धष॑न्तां मघवन्‌ वालितन्युद्‌ वीराणां जयततायेतु घोषः । 
प्रेता जयता नर उग्रा व्रः सन्तु बाहवः ११ 
अवसृष्टा परा पत श्ये ब्रह्मसंशिते! 4 ५ अथवं०) 3:19. 1-3.19.8 
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हिसक जीवों सेपिर जाने पर अभिमन्त्रित सरसों उन षर पक्रतेये आत्मरक्षा 
होती जौर संग्राम मे विजय होती है। 


ततीय काण्ड का 26वाँ सूक्त संग्राममे शन्न सेना हारा उत्पन्न भय एवं 
सर्पादिकं भयकोटूर करने मे सक्षम है 1 उपर्युक्त सक्त से अभिमन्त्रित अपा- 
मागं का प्रयोग करने से विभिन्नं प्रकार के भयसे मुक्ति मिलती है ।1 


रोगनाशक मन्त्र - अथर्ववेद मे अनेक एसे मन्त्र द्ष्टिगोचर होतेरैँजो 
विभिन्न प्रकार फ रोगों के विनाशक है। इन मन्त्रोंके द्वारा सभी प्रकार के 
साध्य एवं असाध्य रोगो की चिकित्सा सम्भव मानीज।ती थी । यद्यपि आज के 
युगम कोई भी रोग असाध्य नहींहै, फिर भी वैदिक यृगमे इस प्रकारके 
मन्त्रों को उपलब्धि इस बातत कीओर संकेत करती है कि उस समय विज्ञान ने 
आज को भाति उन्नति नहीं की होगी) असाध्य रोगोंके अन्तर्गत उस समय 
कुष्ट रोग, वृण, अतिसार. छत के रोग, क्षय रोग गौर अपस्मार आदिक) 
गण्रना क। गती धी । लेकिन वैदिक मन्त्रों द्वारा इन सभी रोगोंकी चिकित्सा 
सभवे माने जाती थी । यथा-अथर्वंवेदके प्रथम काण्ड के दो मवतोः्मे कृष्ट 


जव असाध्य गोग का उपचार सम्भाव्य माना गयां कौणिक सत्र 26.22 


ग चिक्रित्सा विधि इस प्रकार बताई गई है --““एवेत कुष्ट. फलवहरी 


जादि कौ चिकित्सा के लिए उपर्युक्त दोनों सक्तो के मन्त्ोंमे भंगरा दरिद्रा 
इन्द्र वारुणी ओर नीलिका को पीसकर लेप बनादे आर सखे गोबर से खन 
खाई देने तक त्दच्ा को धिसे, पष्चात्‌ ओौपधि लेप करके आज्य लह्लोम करनेसे 
षस रोग से मृवित मिल सक्ती दहै। 


~` 


[= 


1. नक्त ज)तास्योषधे रायेकृष्णे असिवन इ । 
{्लिसं च पलितं च निरितो नाशया वषत्‌ । 
अदित ते प्रलयनमास्थानमासतं तव) 
अस्थिजस्य क्रिलासस्य तनूजस्य चयत्‌ त्वचि । अयवं०, 1.23.1-1.23 4 


2. सूपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमासिय। 


आसुरी यक्ते प्रधमेदं किलास भेषजमिदं किलासनाणनम्‌ । 
सरुषा सामक प्राता सरूपौ नाम ते पित्ता। ॑ 
प्यामा सषूपद्भूरणी पिष्या अष्यद्‌ भृता | तत्रव, 1 24 1-1.24,4 











02.99 वेदिक वाङ्मय सें मन्त्र-शक्ति ओर अभिचारः 


दवितीय काण्ड का तृतीय सवत अतिसार तथः वुशादि (केसर) जमे असाध्य 
रोगों की निल्क्रियता कं लिश प्रयोजनीय बत्ताय गया ह । जबड़े के रोग, मृगी 
आदि रोग, शारीरिक टूटने, कृत्या जन्य उदद्रव तथा शारीरिक जलन जसे रोगों 
गे दर करने के लि जंजिड सणि क प्रयोग भी उत्लेखनीय टै ।1 इसी प्रकार 
2.7 मे दर्वादि ओषधि से निसित दभेमणि!का प्रयोग भो हसक शत्र कं द्वारा 
किए दए अभिचार जन्य रोगो को णान्तःकरने.मे सक्षम माना गया हि ।: द्वितीय 
काण्डमेही 8वें सूक्त कं मन्व क्षेत्रीय तथा क्षय आदि, कुष्टादि रोगोँका 
निवारण करने कै लिए प्रयोजनीय वत्ता गहे । क्षेत्रीय रोगसे तात्पर्यं उन 
रोगो से है--जो वं परम्परा केकाोरणदहो जाते हैँ अथदा छत का रोग अर्थात 
एक दूसरे कं शरीर या त्वचास्पणेये हनि दाला रोग, किसौ क्षेत्र विशेषसे 
सम्बन्धित रोग, क्षय, कुष्ट, अपस्मारी आदि) क्षेत्रीय रोगी की चिकित्सा के 
लिए सवंप्रथम रोगी को उदगातां: तक्मन्‌ नाणन गण के मन््रसे घरक बाहर 
लाकर उषाकाल में उसे स्नान्‌ कराने कं पण्चात्‌ वश्रोरर्जुनकाण्डस्य'ः इस 
तीसरी ऋचा्से अर्जुन काठ,जौकी भृषी, तिल पिञ्जिका, आक्रति लोष्ट 
वल्मीक्रि इन सवको भली -मांति चूणं करके जीवित षणु के चम्धु स्थलिका में 
डालकर चुर्ईसे उपे सिलकर रोगी के बाधने का विधान कौशिक स॒त्रे बताया 
गया है । प्रकारान्तरसेक्षे्रीय रोगी को टलयुवत लों दारा शिर पर 'नमस्ते 
लाङ्खलेभ्य ^ मन्त्र से जलपात्र से अवषेचन करके तथा शून्य धर मे पुराने, गद में 
धर केषछप्पर्‌ की आलनी कै. खरो (फूख) को डालकर उत्तर सम्पातो को (नम 


सनिस्रसा० मन्व खे लाकृर .रोगी क्ये उघ् परराने गतं मे खडा करके सम्पातोदक 





1. ज्जि जम्भाद्‌ विशराद्‌ विष्कन्धाद्रनिणोचनात्‌ । 
मणिः सहश्च वीयं; परि णः पात्‌ विपएवतः +! अथव ०, 2.4.2 


2. उदगातां भगवती विचतौ नाम तारके 


वि क्षत्रियस्य मुञ्चतासधमं पाणमुत्तमम्‌ ॥ तत्रैव, 2.8.1 


3. बभ्रोरर्जनकाणडस्य यतय्य ते पलात्या तिलस्य तिल पिज्जया। 


वीरुतं ्ेतरियना लन्यप क्षेतियम्‌च्छ्त 1 | तत्रं व; 8.3 


4 नमस्ते लाङ्खलेभ्यो नय ईषा युगेभ्यः। 


वीरुत्‌ क्षेत्रिय नाशन्यप क्षैत्रियमुच्छतु 1 ` ` ` ` तत्रैव, 2.8.4 
नमः सनिच्रपाक्षेभ्फो नमः संदेशे भ्य 


नमः क्स्य पये वीर्‌ क्षेचियनाणत्यप केतनिय नृच्छतु ॥ ततैव, 2.8:5 





र न नै क 
ह अ 0 ०9 रस => ~ क ~ क अ न क = $ 9 ~ ^, ० न. कवः ^ क 


वा लत ` । 
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से आचमन. कराते स्नान कराने से उसे विभिन्न क्षेत्रीय रोगोंसे निश्चयी 
मूवित्‌ मिलही.है, एसी मान्यता प्रक्ट कौ गई दै । इसी काण्ड, कं नवम सूक्त 
के विषयमे यह्‌ अवधारणा किइस तक्म नाशन गण 'दशवृक्षः" सूक्त से 
गलर आदि दश शान्त वक्षो के सकलोंको लेकर लाख एवं रवणं से वेष्टित 
मणि वनीकर दए सिच्रों द्वारा मिलकर इस सूक्त का जप करने ओर पिशाच 
गहीतं को. सभिमणंन करने से ब्ह्यर्ष्स ओर पिशाची द्वारा गृहीतं र नी 
व्यवित कौ उनसे मस्त कराया जासकतादै। कुष्ट, अपस्मार, मृगी आ।द 
हलव्रीये व्याधयो की चिकित्साके लिए पगचमं एवं मग श्रंगका प्रयोग भी 
अथर्ववेदे बताया गया है । अथववेद क तृतीय काण्ड का रवा सूक्त तम 
नानं सक्तहै। इस सक्तसे हरिण कं सींगमणिको बाधने ओर प्रातःकाल 
मगश्रंग'दिमिधित जल का पान करने से ओौर रोगी-पर अवषेचन करने से रोग 
णान्त हौ जाते रै, एेसी लोकः मान्यतादहै। द्वितीय काण्ड के 23वं सवत° में 
परिनि पर्णी ओषधि कौ रक्षोग्रह का शमना्थेक बताया गयादहै। इस सूक्त सं 
परिनपं्णी ओषधि को पीसकर अभिमन्त्रित करके जापपूरव॑क रोगी के शरोरपर 
तेप करनेऽसे.रोगी को रक्षोग्रहः से मुवित मिलती है! 33वाँं सूक्त शरीर के 
किसी भी-अङ्क भेटत वाच यक्ष्मा रोग के निवारणाथ प्रयोजनीय टै । इस सूक्त 
अक्षीभ्यां तेऽ सजल पाच्नकोष्धोकर रोगी को गाठोंमें बधकर पनः स 
सक्त से जापपू्वंक रोगीको अवषचन करने से यक्ष्मा रोगदूर हाता हे । 
अथर्ववेद के इस सक्त के अधिकांश मन्त्र ऋष्वेदसे ग्रहण कथि गएहे। 
“विष्कन्ध' या "कावव' कंटलाने वाले दानवो या रोगो को 3 9 सृवत के मन्तो 


† कन्य २ 






1. दशवष मुञ्चे रथो ग्राह्या अधि यैनं जग्राह पवसु । 

अथो एवं वनस्पते ऊीवानं लोकमुन्नय ॥ अथवं ५, 2.9.1 
2. हरिणस्य रघृष्यदोऽधिं शौषंणि भेषजम । 

स॒क्षंत्रियं विषाणया विषूचीनमनीनशत्‌ ॥ | 

तत्रैव, 3:71 से सम्पूण मन्त्र 

3. शंनो देवी पृष्िनिपण्यंशं निकर त्या जक 

श्रा हि कण्वे जम्भनी तामभल्षि सहस्वतीस्‌ ॥ त्रैव 2 
4. अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां दुबुकादधि । 

यक्ष्म गी्ष्य | स्तिष्काज्जिह्वाया वि बृहामिते। | 
त्रैव, 2.33.1-2.33.7 














24 वदिक वाङ्मय में मन्त्र-णक्तिं जौर अभिचि ` 
मे" विशिष्ट रभायन्त्रो द्वारा, जिन्हें कौशिक सूत्रम "जरल्नुपौधे' का बना हुं 
बताया गयाहे तथा जिन्हें भूरे रगकेधागेसेर्बाधा जाताहै, कीला गया है। ` ` 


दसके अतिरिक्त अथववेद का 4-6 सूक्त सपं के काटने मे गरीरमें व्याप्त 
विषादि की मार्तरिक एवं षज्य चिकित्सा के लिए प्रयोग करने पर अमोघ सिद्ध 
बताया गया दै । इसी काण्ड के 38वे सक्त कें अन्तिम तीन मन्त्र का विनियोग 
गो-पुष्टिकारकर कमं में किया गयाटहै। पद्युओंमें व्याप्त रोयादिको दूर करं 
उन्ह हृष्ट-पुष्ट रखने के लिए. इन मन्त्रों से पशुओं को ्लाइना चाहिए--एेसी 
मान्यता दै । इससे पशु निरोग रहते हँ ।2 अथववेदके अष्टग काण्डमें गं 
सम्बन्धी रोगों की मान्त्रिक चिकित्सा हेतु ओषधियों के प्रयोरं वताए गए है । 
एसी ओषध्ियों मे एक ओषधि “वजः है । आयुर्वेद मेँ इसे कार जंघा कहते ह ।. 
रविवार के दिन इस ओषधि को लकड़ी लाकर गर्भवती को कमरमें बांध 
देने से गभं को सताने वाले रोग एवं कौटाणु गभं पर प्रमावगाली नहीं हो पाते 
टै । अतः एसा करने से गभेपात नहीं होता है । | 

अथववेद मेँ अनेक स्थलों पर विभिन्न व्याधियों के लिए अनेक. देवताओं 
का आह्वान भी कियागया दि, यधा, जीर्णं ज्वर, काले ज्वर को दूर करने कै लिए 
अग्नि, सोम, आदित्य ओौर वकण देवताओं को बुलाया गया ह | 





1. कणणंफस्य विणपतस्य यौः पिता पृथिवी माता। 
यथ(भिचक्र देवास्तयाप कृणुता पुनः ।। अधवं०, 3.9.1 से अन्तिमं मनर तक 
2. सूर्यस्य रश्मीननु याः संचरन्ति मरीचीर्वा या अनुसंचरिन्त। 
याप्ामृषभो दूरतो वाजिनीवान्त्सद्यः सर्वान्‌ लोकान्‌ परति रक्षन्‌ ॥ ` ` 
स॒ न देतु होममिमं जुषाणोदन्तरिक्षेण सह्‌ वाजिनीवान्‌ ॥ 
तत्रैव, 4.38.5 ` 
अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्‌ कर्कीं वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌ । ५4 
दमे ते स्तोका बहुला एद्छर्वाद्ियं ते कर्कौहि ते मनोऽस्तु ॥ 
तत्रव, 4.38.6 
अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्‌ कर्को वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌ ।. 
अयं घासो अयं व्रज इह वत्सां नि वध्नीमः। 
यथानाम व॒ ईशष्महे स्वाहा ॥ त्रैव, 4.38,7 


$ तत्रैव, 8.6.3 


' १,१.६ 
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अथववेद मे विसिभ्न अभिचारो एवं रोगो के निवारणाथं 
अ7ग्नेयास्तर तथां पाशुपतास्त्र सिद्धि 


अयदेवेदमें रक्षोहण अनुवाकके अन्तगंत परित सूक्त 3.1, 3.2 ओर 
3.8 चातनगण कमं विधि के अतिरिक्त अग्गनेयास्त्र ओर सम्मोहनास्त्र सिद्धि. 
कर शत्रुओं को परास्तकरनेमे तधा पिशाचो ओर पिशाचजन्य संकटो, पागल- 
पन, हिस्टीरिया अनर रोगों, विष दोषों के निवारणार्थं भौ प्रयोग में लाये जाते 
ह 1 आग्नेय।स्त्र से माजन ओर हवन करफे इती से अभिमन्त्रित णीली सरसों को 
शत्र ओं, चोर, डाकुओं पर फेकनेसे वे निरपाय हो जतिहै। सम्मोहुनया 
वशीकरण के उदहेए्यसे फक जाने पर वह्‌ व्यक्ति वशीभूत हो जाता है जिसके 
ऊवर सर्षय फेके जाते है । किसी रोगी पर फक्ने से रोगी रोगसुक्त हो जाता है । 


इसी प्रकार पाशुपतास्त्र सिद्धि के लिए सवेप्रयम विनियोग किया जाए, 
तत्पश्चात्‌ कुणको कुश पर रखकर उप्त पर पाशुपतास्त्र का अनुमन््रण आह्वान 
कर प्राण-प्रतिष्ठा की जाए । तदनन्तर पाशृपतास्त्र को निग्नाङ्किति सूवतों के 
मन्वो से" अभिमन्त्रित किया जाए यही अभिमस्तित कुश पाशुपतास्त्र वल 
जाता है । फिर दसी से रोग-दोष, पाप-शाप, भय, बाधा निवारण के लिए 
गंगाजलसे रोगी या दुःखी, पीडित व्यक्ति पर जलाभिषेचन की प्राथमिक क्रिया 
ते हौ अभीष्ट षिद्ध होता है । 


यदि रोगी या पीडित स्यवित द्र हो अथवा किसी कारणवश प्रयोगक्ती 
फे निकट पहुंचने मे जसम्थं हौ, तो पाशुपत अस्त्र को जिन मन्त्रों से अभिमन्त्रित 
किय; जाता हि, उन्हीं मन्त्रो से पीली सरसों विनियोग पूर्वक अभिमन्त्रित करदे 
दी जाए अथवा रोगो य भीडित व्यक्ति पर प्रक्षिप्त किए जाएं तो सभी रोग- 
दोष दूर होते हैँ । इसी प्रकार प्रबल शत्र, पर विनियोग पूवक अशिमन्तरित सरसों 
छोड देने से शत्र स्वयं परास्त हौ जाता दै अथवा पीडितं होता है । 


अभिचार कते क्षेत्र मे मणि-बन्धन प्रयोग : अथर्ववेद में सभी प्रकार के रोग- 
दोष, भय, वाधा, ` माधि-व्याधि, संकट, संघर्ष, जाप्ि-विपति, दुःख-दन्य, 
अरिष्ट-अनिष्ट निवारण कै लिए मणि-वन्धनके प्रयोग भी बताए गए जो 
अभिचार एत्रं जीवनरक्षा की दृष्टि से नितान्त उपयोगी एवं जमोघ ह । 


# 
नि 


1, अथवे०,8 0.72, 73; 20.30.3.4; 20.31.1} 20.36.9; 6.134.8 
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अथववेद में उल्लिखित मणियों के नामःइस श्रकार ह-- ओौदुम्बर मणि, 
जद्कधिड मणि, दभंमणि, प्रतिसर मणि, तलाश मणि, फाल मणि, शतवार मणि, 
सपत्नक्षयण वरण मणि, अज्जने मणि, हरिणमणि, अस्ततमणि, अभीवतंमणि, 
यवमणि, व्रिष्ठन्ध्या मणि, अकमि, आयमगनपणं मणि, शंखमणि, हिरण्यमणि, 
गोदामणि, वरण सणि, प्रतिसर-स्राक्त्यमणि । | | 


उपर्युक्त सभी मणियो मे प्रत्येक मणि को धारण करने का प्रयोजन तो 
अलग-अलग हो सकता है, किन्तु मणि धारण करने को विधि सामान्य है) कोर 
भी मणि हो, उसके सूक्त-मवो से विनियोग, अभिमन्त्रण ओर हवन तीन दिन 
तक करने के बादमणि धारण करनी चार्ह्ए। 


वरण मणि : अथववेद काण्ड 19 सूक्त 3 में वरण मणिका उल्लेख ह 
जिसमे वरण मणि का परिचय देते हृए इस मणिके धारण कर्नेसे होने वाले 
लाभ विस्तार से वणित रहै 


विनियोग करके वरण मणि को तास्रपात्र पर रखकर कुण-अपामागं सेउस 
पर गगा जल छिड़कते हए सपत्नोक्षयणों मणिः" सक्त के 25 मन्त्रों से अभि- 
मन्वण कर इसी सूक्त के सम्पूणे मन्त्रों सेह्वन करने के वाद वरण वक्षके 


शाख-खण्ड (वरण मणि) को सोने, चादीया तवि की ताबीजमें भरकरधारण ` 


करनाचा 


वरण भणि निम्नाङ्कित प्रयोजनो को सिद्धिके लिए्धारण को जातीहै- 
शत्र बाधा, अभिचार, प्रयोग नाशकं लिए, दुःख-दारिद्रय, दन्य, संकट, 
सघष दूर -करने के लिए दौभाग्य जनिताररिष्ट. निवारण कै लिए, निति 
(दुगंति) नाश के लिए, वरुण पाश से मुक्ति हेतु तथा विभिन्न रोगोंसे मुवित 
कं विए । इसके अतिरिक्त पाप-शापकी निवृत्ति के लिए,विजय प्राप्ति के लिए 
भौ इसको धारण क्रिया जाता है। 


आञ्जन मणि : जाज्जन एकं ओौषधिदहैनजो हिमालय तथा तराईक्लेत्रमें 
उत्पन्न होती है जरं जन-साधारण में इसी नौमं ये पहचान जाती है। इस 
ओषधि से निमित मणि का उचत्लेख अथर्ववेद काण्ड 4 सवत 9, काण्ड 7 
सूक्त 11, काण्ड 12 युक्त ] के मन्त्र 30, काण्ड 19 स॒व्त 44 तथा 45 
प्रे आया है जिभमे आञ्जन ओषधि. को.दिव्य भौषघ्चि देवे वन्दित ओषधि. 


+ 
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कहकर इसकी महिमा का विशद गुणगान किया गया है! 


आञ्जन ओषधि की मणि दुर्भाग्य, दुगेति, संकट, सवषं के दूरीकरण के 
लिए, शच्रू-पराजय के लिए, रोग-निवारण के लिए, पाप-शाप, अरिष्ट तथा 
अनिष्ट निवारण कं निमित्त प्रयोग मे लाई जाती है । 


हरिण-मणि : अथर्ववेद के 3.7 सूक्त मे हरिण मणि का उल्लेख है। 
हरिण श्युङ्क से निपित मणि का प्रयोग गलसूये, गण्डमाला, क्षेत्रीय रोग, रज- 
यक्ष्मा तथा कुष्ट रोगं आदि विभिन्न व्याध्योंसे म॒क्ति पाने देतु किया जाता 
है । यह्‌ मणि मृतवत्सा रोग, दोष, वन्ध्यात्व आदि कामी निवारण करतीदहे। 
हरिणभ्युद्ध की उपयोगिता ऋण्वेदमेभी बताई गहै" हरिणश्ुद्धं मणिक 
प्रयोगदो प्रकारसे किएुजति दै-एक तो हरिणश्ृद्ध को विनियोगपू्वक 
अभिमन्त्रित कर हवन करके रख दिया जाता ओर उसको जल में धिस्षकर 
रोग पीड़ित स्थान पर लेप कियाजातारहै। दसरा यह्‌ किहरिण श्रद्ध का छोटा 
टुकड़ा अभिमन्त्रित क्ररके तविकी ताबीजमें बद ^ करकं भुजा मे बाधा जाता 
है जिससे विभिन्न रोगों से मूवित तथा मृतपत्सा दोष, बन्ध्यात्व दोष, गभे साव 
आदि दूर होते दहै, 


जङ्खिडमणि : अथववेद (2.4; 19.34-35) मे जङ्किडमणि का परिचय 
पहचान, . गुण धम. ओर महत्व बताया. गया है । “जङ्किड' नाम अर्जुन वृक्ष 
काटे । 


जद््धिंडमणि बधनेसे हर प्रकार के कृत्यादोष, हूर प्रकारके अभिचार 
कमे-जन्य दाष, रोग, भयः बाधा. द्र होती हँ । इश्के अतिरिक्त क्षेत्रीय तथा 
कीटाण्‌ जन्य रोगदोष तथा दवी आसुरी एवं मानवीय कोप, सन्ताप, संत्रासका 
भी निवारण होतादटै। मणि बाधने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। 

इस मणि को सन (सनई), पटसन-जूटके धागे मे पिरोकर रोग-दोष 


निवारण के लिए गले में पहनना चाहिए । संग्राम, संदषं, मुकदमे के मामले में 
शत्रू. पर विजयाथे दानी भृजामं बांध्रना चाहिए । 


ओौदुम्बेर मणि : जथक्वेद (19-31) मे इस मणिका वणेन है । महाराष्ट 


1. ऋश्वेद, 1.23.20 
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मे ओदुम्बर (गूलर) वृक्ष कौ. दत्तात्रय' तथा कहीं-कहीं ऊमर' कहा जाता है । 
गूलर वृक्ष की जड़ से निर्मित मणि को वांधने से समस्त शारीरिक एवं मान- 
सिक रोगों का शमन, सन्तानहीनता दोष निवारण, संकटोसे रक्षातथा 
बन्ध्यात्व दोष एवं मृतापत्य दोषों का.निवारण होता है । 


शतवार मणि : अथववेद 19.36 में शतवार मणि का परिचय दिया गया 
है। आयुर्वेदिक ओषधि शतावर को अथर्ववेद में शतवारः कहा गयादहै। 
अथर्ववेद के अनुसार जतावर के अग्रभाग से, भूत-प्रेत राक्षस आदि की बाधा 
दूर होती है इसकी जड़ से जाद्‌ टोना-टोटका ओर अभिचार कमं जन्य बाधां 
दूर होती है तथा जड़ के मध्य भाग से पुवं जन्म कृत पापों ओर राजयक्ष्मा जसी 
कमज व्याधियों का शमन होतादहै। 


दभं मणि : अथर्ववेद के काण्ड 19 सूक्त 28, 29, 30, 32, 33 मे दर्भं 

मणि का उल्लेख है । दभे कुश.को कहतेर्है। दभं मणि धारण करनेसे न्ति 

दोष, यम दोष, कृत्या दोष, अभिचार कमं जन्य दोष तिरोहित होते है। इसं 
मणिकोगलेमेया भृजामे धारण करना चाहिए । 


प्रतिसर मणि : अशध्रवेवेद 8.5 में प्रतिसर मणिके गृणधमंकी व्याब्याक्री 
गहै । इसे ल्राक्त्यमणि के नाम से भी उक्त सुक्त में सम्बोधित करिया गया है । 
यह मणि शारीरिक, मानसिक रोगों से मुक्ति हतु, शत्‌. पर विजय प्राप्ति हेतु, 
न-धधान्य-सन्तान सुख हेतु, भय से मुक्ति हेतु, शारीरिक एवं मानसिक बल की 
प्राण्वि हेतु प्रयोजनीय दहै । 


इसके अतिरिक्त अथववेद 1.29 मे राष्ट की अभिवृद्धि के लिए अभीवर्तं 
मणि, 2.11 में अभिचार-निवारण हतु तिलक मणि, 3.9 मे अरलु मणि, 4.10 
प शं मणि, 10 6मेंफाल मणि, 19.46 में अस्तृत मणियों का: उल्लेख 
मिलता है। 


. शक्न-अपशकून, अदभुत ' घटनाओं का विज्ञान : अथववेद, ऋग्वेद ओर 
यजुर्वेद मेँ वणित शकुन-अपशकुन तथा अद्‌भुत घटनाओं का वर्गीकरण, किया 
जाए तो यज्ञीय घटनाओं से सम्बन्धित शकुन, पक्षियों, पशुओं, दुःस्वप्नो, दु लक्षणों 
ओर अदभत घटनाओं से सम्बन्धित अपशक्रुन तथा भ्रुमिगत अद्भत घटनाएः 
ओर आकाशगत अदभृत घटनाएं भौर उनके स्वरूप, भद, फलाफल एवं 


प्रायश्चित विधान मिलते हे । .1 


= च 


र्त 
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अथववेद भें यज्ञशेष (यज्ञ से शेष बचा हृभा हविष्यान्न) तथा प्रणीता, 


+~ श्रोक्षिणी, स्नव जादि यज्ञीय उपकरणों मे देव सम्पकं माना गया है ।. अतः यज्ञीय 
उपकरणों का टूटना या क्षतिग्रस्त हो जाना अपशकुन माना गया हे । 


पान, जासन, छत्र, गृहध्वज, पताका तथा गृह॒के एक भाग का अकस्मात्‌ 


: टूटना, भंग होना, अद्भूत घटना के अन्तर्गत मान्य है, जिनके अशभ एल निवारण 


के लिए प्रायरिचत्त विधान बताए गएहं। 


`  मभरवेपरिशिष्ट त्र दर्वी (करल) की डंडी का टूट जाना, घरेल्‌ बरवनो, 
जल उलश, शय्या आदि का अचानक टूट जाना अपशकुन माना गया है । 
हीरा, मोती तथा स्वणं काखो जाना, मूल का अपने आप उछलना, पानी में 
भाम ब्लग जाना, अचल वस्तु का चलना आदि अस्वाभाविक घटनाओं को 
अभर्ंवेद में अणु अपशकुन माना गया है जबकि पुरुष के द्वारा स्वणं 
निर्भित्‌ कुण्डल, अगूटी अथवामणिका धारण करना शुभ माना गया है परन्तु 


~. बम्न में स्वर्णाहार बनते देखना अपशकुन है । अग्नि ऊँ प्रवाहित रज ही रजत 


~ `; (जांदी) माने गणु ह, अतः उपहार में रजत देना अशुभ माना गया है । 


<... मथवेबेद (19-9.8) मे भ्रमिगत अद्भुत घटनाओं का वर्णन है भूमिका 


.५+ द्ध होना किन्तु तृण काष्ठ एवं जल का न जलना मृत्ुसूचक अपशकुन 


ह ५ भूकम्प ओर उवालामुखी को अन्योन्याधित मानकर इन अद्भुत कहा गया 


है । जल कास्थल आर स्थल काजल बन जाना जंसी अद्भृत घटना भौ अप- 
कन सुचक हं। 


असम्भव-घटनाएं घटित होना, राजकुल मे विवाद उत्पन्न होना, महा- 
मारी छलना भा राष्ट्र के लिए अपशकुन सूचक हैँ । परिवार के आपसौ कलह, 
घर में मासि गिरना,ये निति दोष से उत्पन्न अपशकुन हैँ । 


काक-मथुन दिखाईदेना, दिन मेसियारिन का रोना, गदभ, उष्ट्‌, वन्य 
मृग, काक, उल्क, कपोत, श्येन का चिल्लानाये सब अपशकुन कारक टैं। 
नायके थनसेदट्ध केस्थान पर रक्त निकलना, बल सेवैल की अथवा गाय 
तेगाय कौ संभोग चष्टा, खेतोमें चूहों व द्यो के आक्रमण, गौनोसे 
बहिषी अथवा मनुय उत्वन्न होना, देव प्रतिमाओं का हसना, उनकी आंखो से 
भासू:निकलना देवमन्दिर का कपिना आदि घटनाएं अमंगलसूचक है । आकाश 
को रंग मजीठ क) तरह लान हो जाना, दिशाएं जलती हुई सी दिखाई देना, 
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निरश्र अकाशं से जल की वृदं शिरना, सूर्यचन्द्र ग्रहण, पुच्छल तारा का उदयं, 
सर्य॑केचारोंओरलालरगकाषेरा, मेघरहित अकाणमें बिजली चमकना 

अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तुषारपात, ब्रात्या चक्र, बादलों मे इन्द्रधनुष दिखाई 
पड़ना आदि अपशकुनस्‌ चकं हे । | 


।  अधरववेद 1.4.1 में कहा गधा है कि बादल विरे हीने पर्‌, आधी चलने परं 
वृक्षों के नीचे नहीं रहना चादिए । ंज्ञावात अशुभसूच्क होताहं। ,; 


अथर्वदेद 6.68.1 मे उल्कापात को एक दुनिमित्त माना गयाहै। तीतर 
प्रकाशमान उत्कापात से राष्ट-राज्य नष्ट होतेटहै। अधवं परिशिष्ट यें जन्म 
नक्षत्र मे उल्का का निघात अपशकुन माना गयादह। दिन मे उत्कापात होना 
अनावष्टिका स्‌चकदहै। धूमकेतुओं दारा सप्तषिमण्डल का प्रकाण छिपा लेना 
| ` ओर सप्तयि नक्षत्र मण्डल को तपाना अपशकुन दहे) 


| विष्व धमं, संस्कृति ओौर साहित्य मे गकरुन किसी भी उदात्तं ओर उन्नत 4 
दंवी-धमं मे अनिवायं ल्पसे मिलते दहं। इसीलिए शकुन-अपशकुन , सम्बन्धी 
परम्पराओं का प्रादुभवि दंवी भावना का अनिवायं अंश वन गया है ^ अद्य 
दवीं शक्तियों तथा मानवक बीच तालमेल वठानि का कायं शकुनोंः कीं 
सांकेतिक प्रणाली से होता रहा है । इससे स्पष्ट है कि उन्नत ओरं उदात्त ःधर्मौमें 
शाक्ुनिक-परम्पराओं का महत्वपुणं स्थानप्रारम्भसे रहाहै। ` ^> 
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चदुथं अध्याय 


हयन्यो म अभ्िखारपरक््‌ श्रंसं 


तराह्मण-ग्रधों उं प्रधान विषय यज्ञ-यागों का प्रतिपादन तथां उनकी. 
१ {१ गो त ¶। उता पत्वं व्याख्य क र करेति गलिः घ < ~ 9 19 "1 
वधया ३.। उहा पव व्याख्या करना ह क्टोकिं वैदिक धमं का स्वरूप मूलतः 
य॒ज्ञ तथा यज्ञीय विधिमेंही निहित है। वैदिक साहित्यान्तगंत ब्राह्मण~्रन्थों 
परगहराईसे दृष्टिपात करने परयहं विदित होता है .किविभिन्नः संहिता 
से सस्बन्धित ब्राह्मण-ग्रन्थो मे विदिधघ यज्ञ. ओौर यज्ञीय. विधियो +-एवं उनके 
उदेश्य का वर्णन हजार जिनके मध्य में.स्थलों पर. सामान्यःजन-जीवन कौ 


प्रभ्रावितःकरने वाले तथ्यों का उल्लेख भी ्रप्त होताः हैः जिनके वंणीश्रूतःष्टोकरे 


मानवः को अनेक अनुष्ठानं को करने के लिए बाध्य भी.टहोरा पड्ता-है वेयोकि 
बराह्मणःग्रन्ते का प्रधान विषय ही कमंकाण्ड के व्याख्या करना ट ।.इन -जनाहण- 
ग्रन्थों मे विभिन्न स्थरं पर आभिचारिक प्रयोग भी आये है जिन प॑रः अबे हमः 
क्रमशः दष्टि डालेग। | | ४9 णि 


(1) एतरेय ब्राह्मण मे आभिचारिक: अंश क्योकि ऋण्देद की ऋचाओं 
मर देवस्वुतिधो 3 प्रधानता है अतः इससे सम्बिधत एेतरेय ओर कौषीतकि, 
ब्राह्मण-ग्रन्यां मे देज्ताओं को प्रसन्न करने केलिए किस प्रकार का कौन. 
सा यज्ञ सम्गारिति वर॑रना चाद्एि इसी रिषयं परं विचार किया गयारहे। 
इन "ग्रन्थों मे कृष स्थलो पर्‌ एेख कृत्य भी बतलाएु गर्‌ हैँ जिनकी 
सहायता से. मनुष्य की अभीप्सित कामना की पूत्ति.भी होती दहै अते 
एसे कृतो को हम साधारण आभिचारिक-क्या की संज्ञा भी दै सकते है 
एक विश्रष प्रकार फा पेय जिसमे गौ के अवयव मिते रहते है, समस्त अरि 
ल।षाशओं को पूणं करता दै। राजा तथा पुरोहित का, वर एवं वधू कां ` सामान्यं 
भ्रोजंन यह ध्रकरट करता है किं इसे ताप्विक एक्य वदा हो जातौ है । यह अनु 


मान किया जत्तादैकि एेतरेय ब्राह्मण मे बणित्त तानूतेष्त्रे कृत्ये मूलतः इरी 


प्रकार का था।" यदचचपि इसमे अ सामान्य क भोजन लुप्त हो चुका-है किर 


[वि 
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1. पेतण त्रा०, 1.4 
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भरी इसके पष्ठमें यह विचार कायं करता रहाहोगा कि जोसामान्य भोजन 
हारा अपमेसे मिले हए को हानि पर्हुचाता हे, स्वयं अपने आपक्रो भी हानि 
पहुजाता है । सुख-समृद्धि की प्राप्ति केलिएलेपका प्रयोग जामतौर से बताया 
गया है। इसलिए राजा तथा यजमान पर क्रमणः राज्याभिषेक एवं सौत्रामणी 
के अवयर पर्‌ ओपचारिक छूपसेलेप का विधान दै । राज्याभिषेक के अवसर 
पर ही राजा के लिए अरिष्टां पर विजय पाने काजो विधान दै वह सम्भवतः 
आभिचारिक दही प्रतीत होता दै क्योकि इस आभिचारिक अनुष्ठन केद्वारा 
कोई भी व्यक्ति अपने णव्रओंते म॒क्तिपा सक्ता 


कू विशेष परिस्थितियों मे उस व्रभाव को, जिसे किसी आभिचारिक 
साधनं द्वौ रा उत्पन्नं करना अभ्रीष्ट होतादहै, प्रकृति की किसी चीजमें अनु 
करणं द्रारा उत्पन्नं करके षदा किया जा सकता है । एतरेय ब्राह्मण मेँ वागतं 
निष्केवल्यं शस्व" के अन्तर्गतं इसी प्रकार के आभिचारिक साधन द्वारासेनाको 
विजयी बनोने का ` वर्णन प्राप्त होता है--“यदि कोई चाहे कि उसकी सेना 
विजयी हो तो ` एक तंणं (अस्त्र) ले ओर णत्न की ओर फक कर कटं 
“श्रोसंहेकस्त्वा पश्यति तुञ्चे सेनापति देवता है तो वह सेना छिन्न-भिन्न हो 
जाएगी जसे श्वसुर को देखते ही पुत्रवधू गरमा जाती दै। इस कृत्य की पृष्ठ- 
भूमि में वस्तुतः यह्‌ विचार कायं करता रहा होगा कि प्राचीन समयमे पुत्रवधू 
अपने वसुर के समक्न नहीं आती थी अथवा सामने आ जाने पर लज्जावण 
तत्कालं सामने से हट जाती थी । इस आधार पर यहाँ शत्र. सेना को पुत्रवधू के 
शूप मे मानकर ओर यह चर्चाकरकै कि शएवसुर उसे देख रहाहै, विरोधी सेना 
को असमंजसमे डालकर उसे भग्न करने का प्रयास किया गयादहै। 


यहीं वर यज्ञ में विभिन्न अवसरों पर वभव की भविष्यवाणी हेतु अथवा 
अन्य परिणामो के ज्ञान केलिए पशुओंकाप्रथोगम क्ियाजाताथा। इन प्रशं 
के छकुनिकं श्म कौ अदक्षा यज्ञ के साथ रहने वाले इनके सम्बन्धो के कारण है, 


` हेवरेय ब्राह्मण में इस प्रकार की भविष्यवाणी के लिए घोड़ेका प्रयोग किया 


गृरया है जह लोकश्रिय अन्धविष्वास के कारण भाग्य का अनुमान घोडे के 
हिनृहिनाने से भ्री कर लिया जाता है 12 जवक्रि अन्य ब्राह्मणों मे पशु कै गन 
की दिशा ही सौभाग्य एव दुर्भाग्य करौ निर्णायक होती 





1. -ठेत० ब्रा०, 3.2 
2. तत्रव, 0 1 5 
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(2) तेत्तिरीय राह्मण भे अभिचारपरक अंश : अभिचार कर्मों की 
दुष्ट से तत्तिरीय ब्राहमण का महत्वपूणं रथान है । तैत्तिरीय ब्राह्मणगत याय 
मीमांसा अत्यन्त व्यापकरहै । भन्य ब्रहयाणों में जहां सोमयागों काटी वर्चस्व 
है वहीं दस ब्राहमण में इष््यं, सोमयागोंके साथही पणु-याग भी प्रभूतरूपसे 
वणित दँ । नक्षत्रेष्टयो ओर नक्षवोंसे सम्बद्ध होम भी बहुल संख्यां 


, मिलते हैं । 


वस्तुतः बेदक्रालीन समान मे यनज्ञ-यागोंका सम्पादन मनुष्य अपनी रक्षा 
एवं अभमीष्ट-सिद्धि के लिएही करता था। उस समय कुछ यागों को सम्पादन 
आवश्यक भी माना जाताथा ओौरजिनकेन करने से अथवा उनके सम्पादन मे 
कोरई्त्रटिहो जाने पर विभिन्न प्रकारसे अनिष्ट होने की सम्भावना व्यक्त 
की गहै भतः उन वर्यो के प्रायश्चित स्वरूप, अभीष्ट सिद्धि कीदष्टिसे 
तथा यागो की तिविघ्त समाप्ति के उदेश्य से यज्ञ-सम्पादन एवं होम की क्रियाओं 
के मध्यमे विभिन्न आभिारिकं कृत्यो काभी समावेश हो गया है जिनका 
व्रिकरण निम्नवत | 
तंत्तिरीय ब्राह्मण में विभिननप्रकारके होमो का विधान कियागया 
जिसके लिए अधिश्रयणादिक हविः संस्कार बतलाये गण है| इनमे से आभिः 
चारिक दष्टि ने मह्त्वपूणं एक संस्कार है उत्तर दिणा मे पथकश्रत अंगारों पर 
धराली का रखा जाना । जिसमे यदि अज्ञानवण स्थाली अगारोपरन रखकर 
सीधे वेद्यशिनि पर ही रख दा जाए तो होमकर्ता की पर्नी की मृत्यु को सम्भावना 
बढ़ जाती दै । बयोकरि वेदिगत अग्निः रद्र स्वरूप दै आर पत्नी स्थाली 
स्वकूप 11 । 
तत्तिरीय ब्राह्मण मे निरूपित वाजपेय यागः भी वस्ततः स्वराज्य एवं सभा 
तँ ज्येष्ठता की प्राप्तिहैत्‌ एक आभिचारिक यागी प्रतीत हता है । जिसकी 
पष्ट तंत्तिरीय ब्राह्मण यें वाजपेय यागके सन्दभं में री गई आख्यायिकासे रोती 


है। इस आख्यायिका के अनुसार "देवों के मध्य पारस्परिक ज्येष्ठता सम्बन्धी 
प्रतियोगिता हई । इसका निर्णय आजि-घावन के हारा हुआ, जिसमें विजयः पाने 
करे अनन्तर वहुत्पति ने सववंप्रथम इसका अनुष्ठान किया, तहयष्चात्‌ उन्ोनि 


1. तं०तब्रा०, 2.1.3 
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इन्द्रसे सका अनुष्ठान कराया, जिससे उन्दं स्वराज्य ओर उयेष्ठता प्राप्त हुई" 
` इससे प्रकट होता है करिस्व राज्य-प्राप्ति टी इसका फल दहै। | 


अतः इस यज्ञ क्रा सस्परादन किसी भी स्वराज्यकामी व्यक्तिकेद्राया किया 
जा सकतादै। तंत्तिरीय ब्राह्मण केः अनुसार ब्राह्ण ओर क्षत्रिय ही इस 
अनृष्ठान के योग्य है--स वा एष ब्राहमणस्य चंव राजन्यस्य व यज्ञः।" 


अश्वमेध याग भी वस्तुतः समद्धिभ्रास्ति के लिए एक आभिचारिक यागदही 
है ॥ तंत्तिरीय ब्राह्मण कै अनुसार इसः याग का प्रयोजने है- समृद्धि ओर सभी 
प्राणियों का अभिभव -- | 


 “अष्वमेधः समृदध्य । अश्वमेध याजी सर्वाणि भूतान्यभि भवति ।2 


„., इसके, अनुष्ठान का अधिकारी सावंभौम अथवा एकच्छत्राधिपति सम्राट कों 
माना गया है) गौण रूप स अन्य छोटे राजा भी अधिकृत ह । इसका नामान्तर 
है - “राजयज्ञ' ये ब्रह्महत्यादि महापातकं का नाशक है। इसकी मास्यता 
सवंराजजयचिद्ध--भूतल्प मे रहै-- सवस्थराप्त्यं, सवस्य जित्य, सर्वमेव 
तेनाप्नोति, स्वं जयति । | 


बहुत से भ्राम्य ओर आरण्यक पशु दस याग के अगभूत होते ह जिनमे 
अश्व मुख्य रहता है । उसी अश्वसे यह याग सम्पा दहै, जिसके रीर न 
पूवभाग कृष्णपणं एवं पचा भाग वेत हो ओर ललाट में शकटाकार पुण्ड 
हो । इस याग का ञअःरम्भ चिता नक्षत्र युक्त पौणंमासी को 'सांग्रहणी" इष्टिं 
के अनुष्ठानसे होतार । वशाखी कौ भ्राजापत्य पणुयाग किया जातां है । इस 
यज्ञ मे जलाशय के समीप मारे जाने वलि एवान कोत्र का प्रतीक भाना 
गया है - श्वेव वं पाप्मा ध्रातृव्यः । पाप्पानमेवास्य श्रातृव्यं हन्ति 3 अतः 
इस कृत्त का मूसल से मारकर अफे कै टचे फेकना वस्ततः श्च को मारना 
ही है।, | 


 तंत्तिरीय ब्राह्मण क सप्तम भरगाठ्क नें विभिन्न "एकाह संज्ञक सोमयागं 





तं० ब्रा०, 1.3.2.1 
तत्रव, 3.8.3.5 


3. तत्रव, 3.8.4.1 


> +~ 





ब्राह्मण-प्रथो मं अभिचारपरक अंशे त हे 


वणित ह-जिनका. अनुष्ठान एक ही दिनपर हो जाता है।.इन ,खशी ..एकाहः 
यागो को सव" नाम से अिदितत किया गयाहैः। इनमेंसे केवल आभिचारिक 
विशेषताओं स लिप्त श्वो का वर्णन ही यहां किया जायेगा । ६ 
बहुस्पति सव : यह एकाह याग पौरहित्यं की कामना करने दाले कै लिए 
सम्पाद्य है । तंत्तिरीय ब्राहमणगशत आरण्यायिका के अनुसार बृहस्पति ने^पौरो- 
हिव्य को कामनःसे दस सव को प्रत्यक्ष किया धा--“बहुस्पतिरकामयत्‌ 
देवानां पूरोधां गच्छेयमिति स एतं वृहुस्पतिसवेमपश्यत्‌ 1 इसके अनुष्ठान 
से उन्हं देवत्व-लाभ हआ था। इसमे परिखजीः ओर विद्वान्‌ होता होनां 
चाहिए । उसके णरीर का रक्त वणं हा, बार-बार आंखोंका उन्मीलन ओर 
निंमीलन करने वाला हो ¦ ऋत्विकों को इसमे ' दक्षिणास्वहूप 33 गागं दीं 
जाती! याग के अनन्तर यजमान का कृष्णाजिन पर बेठाकर आज्यं से 
अभिषेक किया जात है । इसमें त्रिवृततस्तोम विहित है । < 


वेश्य सव : ये सव पुष्टि कामना से अनुष्ठेय है । इसमें सात हविथाँ होतीः 
ह ओर आख्वीं हवि के स्थात पर शवेतवर्णीय चतुवैर्बीय मादा पशकां विधानं 
है । यजमान का अनिषेक दधि से वृबभ चरभं पर बैठाकर किया जाताहै। `" 


गोसव: यह. कामनापूतिका. याय दहे । स्वराज्य का इच्छक; व्यक्तिः इसे 
करता है। इसमे षट्त्रिंश स्तोम विदहितरै। अयत संख्यक गायों कैदधसे 
अभिषेक का विधान है। 


ओदन संव : यह अन्ना्य-कामना से अनुष्ठेय है । इसमें सूर्योदय के अनन्तर 
भोदन से चार आहुतियां दी जाती हैँ । यजमान को खाने के लिए सत्त दिया 
जाता हे । उसके हाथमे हिरण्य वाधा जाता है। इसमे यजमान कौ अवभृथ नं 
होकर प्रोक्षण हता है । तदनन्तर वह रथारोहण करता है। 

तंत्तिरीय ब्राह्मणमें "दश होता' संज्ञक मन्त्र का भरी विचित्र प्रयोग 
उल्लिखित दै । इससे सम्बन्धित आख्यायिका कै अनुसार प्रजापत्िने सृष्टि 
कामना से इस मन्त्र का मानसं पाठ करके दर्भस्तम्ब (होमाधार) पर आज्य 
होम किया । होमशक्िति से उनकी कामना पूर्णं हृई। अतः जिमे सृष्टि-कामना 
हो वह इस मन्त्र का मानस जाप करके उपर्युक्त प्रकार से.होम करे । 


इसके अतिरिक्त भी तैत्तिरीय ब्राह्मण मे विभिन्न होमो एवं उनके होत" 





| 
॥। 
१, 
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मन्तरोसे साध्य एक काम्य प्रयोग बतलाया गयादै। सीता-सावित्री कौ 
आख्याथिकां के माध्यम से जपने श्रियपात्र को वश मेंकरने हेतु यह प्रयोग 

: “स्यः कामयेत्‌ श्रियः स्यामिति । यं बा कामयेत श्रियः स्यादित्ति । तस्मा 
एतं स्थाग स्मलं कारं कल्पथित्वा दशहोतारं पुरस्ताद्‌ व्याख्याय ।* 


(3) शतपथब्रह्म मे आभिचारिक स्थल : वेदिक कमंकाण्ड में इस सिद्धान्त 
को.अपनष्छा गया है कि प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली शवितयो को. सनाक्ताए 
सुज्गी करना. नितान्त, आवष्यक है, फलतः यज्ञ में राक्षसो; केलिए अन्नकणुः 
ञपित.करना एवं तिभिन्त प्रकार कौ बलि देने कौ प्रथा प्रचलित्‌. थी । इसके 
खुतिरिक्त वेदिक यज्ञो में अनेकटेसे कृत्यो का भी. उट्लेख मिलता है,जो 
सम्भवतः मानव को किसीन किसी हानि अनिष्ट अथवा कष्टसे मुक्त रखने 
मे समर्थ होते है । इन्हींङक्त्यांको श्यखवलामेंयज्ञ मे प्रयुक्त कृष्ण मृगचर्मंको 
इटकने; का उल्लेख शतपथब्राह्मण मे प्राप्त होता ह । कृष्ण मृगचमं की साने 
का कायंः सम्भवतः राक्षसो या रत्रओं को दर भगाने अथवा यज्ञं में बध 
अन्य दृष्ट शक्रितयोः कोः दुर ` भृगाने के उदेश्य से किया जाने वाला कारः प्रतत 
होता है। इसी प्रकार यज्ञ के अवसर पर पत्थरों को पीटना युद्ध में शत्रणो 


को हानि पहुंचाते हुए विजय प्राप्त कर्ने की ओर संकेत करता है ।2 


वदिके कमकाण्डके आभिचारिक कृत्यो मे दण्ड प्रयोपःकाः विशेष महव 
है । यज्ञ में स्फ्य नामक एक पात्र का प्रयोगहोतादहैजो तलकर की आाकरतिमें 
द्ीदररः काष्ठे) निमित्तः होता हैः । यज्ञ मेँ इसकी परिकल्पना? इन्द के वं के 
बदु मानी; गड है। अतः यज्ञ मे अध्वर्युं हार स्फ्य के ग्रहण: करने का प्रयोजन 
पापीयो: बरीःको मारना. अथवा, हानि पहुवाना होताः है । दस स्व्यं का प्रयोगं 
यज्ञ में वेदिस्थानीय भ्ूमिःको खोदने के लिए कियाः जाता है । वेदि.निमणिं कै 
पश्चात्‌ अध्वय्‌ स्फ्य को उत्तर की गोर फकतादटै। यदि मभिचारके उह श्य 
से श्पय फका जाताटहैतो यह कहते हृए किरम" (अमुक) के लिए तुक्च 
वज्र को फकता हूं । इसमे स्फ्य वज्र नाश करता टै।» इसी प्रकार यज्ञमेस्रवा 





1. शत० ब्रा; 1.1.4.4 
2. तत्रव, 1.1.4.17 [दशं पौण मासदष्टि के अवसर पर्‌] 


3 तत्रव; 1.2.5:22 





ब्राह्मण-प्रयी मेँ अभिचारपरक अंश (५ 87 


पात्रको अग्निम तपाने का उदेश्य यजमानके शत्रओं ओर राक्षसो को 
जलाकर उनका विध्वंस करना हो सकता ह ।1 


शतपथ ब्राह्मण के द्वितीय काण्ड मे अगन्याधान, अग्निहोत्र, पिंण्डपितु यज्ञ, 
आग्रधणेष्टि, दाक्षायण यज, चातुर्मास यज्ञोका वणेन है। शत्रुं के लिए किए 
जाने वाले यज्ञो मे अग्न्याधान कै विषय मे शतपथ ब्राह्मण का मतरहैकिं 
अओग्नियों का आधान चित्रा नक्षत्रम करना चाहिए । अपने पक्ष के विषयमे 
तकं देते हए शतपथ ई ह्यणकार का कथन हैकि एक बार देव ओर असुर 
अपनी श्रेष्ठता के लिए लड पड़े ओौर दोनोंदही दलोकमे चठ्ने की इच्छाकरने 
हने । तब असरों ने यलोक मे चदने के लिए रौहिणं अग्नि को प्रज्वलितं किया 
त्ब इन्दं घवराए कि यदि असुर इस अग्निका आधान केरं लगे तो हमि षरा 
जिंक्तकंर हमारा विनाश कर देगे । अतः वहं ब्राह्मणं वषं धरण कर एक. इटं 
लेकर मए ओर अभिनि वेदि में ईट रख दी । फिर कछ संमेय पर्चति उन्टेनिं 
उक्ष ईट को अपनी ईट कहकर उसे खींच लिया जिससे अग्निं की वेदि भिरंपंडी 
कीरं अग्नि केगिरतेसे असुर भी गिर पड़ तंथा इन्रंने ईंटों कर्व वनां करं 
डंनसे अरो के गले काट लिए) इस प्रकार इन्द्रके दारा जसुरोकेोमारनी 
वव्रं अं्थतिं विचित्र बत हुई । यही चित्रा नक्षत्र कीं विचित्रता है । अंतः इंसं 
नैकत्र मे अग्न्याधान कर यजमान अपने अहितंकारी शेत्रुजीं काः विनाश अवश्य 
हीःकरता है 1 शतपथ ब्राह्मणकार का मतदहैकि क्षत्रियोंको तोअवश्यःही 


वित्रा नेत्र मे अग्न्याधान करना चाहिए क्योकि क्षत्रिय तो सदव अपने श्रु 
नाश की कौ्मना किया करता दहे। 


अग््योधान के समयके विषयमे कहागयाहै किं जब सुयं उत्तरायणंही 
तो अग्न्याधान करना चाहिए इससे यजमान दीर्घायु होता है ¦ लेकिन दक्षिणायनं 
सूयं मे अग्न्याधान करने से यजमान आयु से पूवं मृत्यु को प्राप्तं होता है । 


इसी प्रकार अपशकुन सम्बन्धी विचार पिण्ड पितु यज्ञ के अवक्षर पर्‌ 
परिलक्षित होता है । शतपथ ब्राह्मणमे लिखा हैकिजो व्यक्ति इस यज्ञ के 
निथमों का उल्लंघन करताटै वह आवश्यकतां से अधिकं मोटाहौ जीता दै 
ओर पैर लडलाडानेके कारण वह्‌ चल नहीं सकता है ।“ 


=+ - ॥ 


1. शत० ब्रा०, 1.3.1.5 
2. तत्रैव, 2.4.26 
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` शर्तपथ त्राह्यण के ततीय एवं चतुर्थं काण्डमेंसोम याणका निरूपणं हे। 
सो्याग वै समय अध्वर्यु प्रोक्षणी-पात्र मे जल लेकर यज्ञ-वेदि को मन्बोच्चार 
पूवक चनुदिशाओं मे सिज्वित करता है, पश्चात्‌ प्रोक्षणी में अवशेष जलं को 
वेदि के बाहर, उत्तर वेदिके दोनों कोनों में इक्निणी कोने के पास मस्त्र पद्ते 
एः फक्ता है । इसी जल का प्रयोग किसी शत्रु व्यक्ति के प्रति अभिचारके. 
उहृश्य मे भी किया जा सकता दै, यथा-- यजमान अपने किसी शत्रु कोणाप 
देना चाह याउसे हानि पहुंचना चाहे तो इतना कहे कि अमुक पुरुष के विरुद्ध 
मे यहु जल यज्ञके बाहर निकालताहं। इस क्रियासे वह अपने त्र को शोक 
से -बीधता हे ओर शत्रू शोकाकुल होकर ही परलोक की ओर गमन करता है ।2 


9 
;> .शतपथ ब्राह्मण मं अभिचार को वलग कहा गया हि ।* कृत्या शब्द का प्रयोग . 
अभिचारीय टनिके रूप में किया. गया है। शतपथ ब्राह्यण के अनुसार असुरो 
द्यरा-किएः गए अभिचार कोदेवोंने यज्ञ रूपी प्रति अचार सेदर किया।. 
दसीलिए ज्ञ को सृष्टि विद्या का प्रकाशक माननेके साथ दही शत्रओंके प्रति 


` जभरिचारीय कत्य मानना भी सर्वथा उचित है। यज्ञ मे हविर्धान को यज्ञका 


सिर माना;गया है जिसमे चार छिद्र (उपख) बनाए जाते है । देवताओं ने असुरो 
दारा इन लोकों मे लगाई गई कृत्या एवं वलग को इन्ही उपणों के माध्यम से 
खोदा था अतः यज्ञ में यजमान भी अपने किसी शत्रुद्रारा भूमिमेंदछिपाईया 
गाड़. गई कृत्या रूपी अभिचार को इन्हीं उपखों के माध्यम मे उखाड फेकताः 
है ।.शतपथ ब्राह्मण मेँ एक स्थल“ पर कहा गया है कि यदि वलग खोद दिए 
जाएं तो उनका प्रभाव नहीं मै रहता । अतः यहाँ मँ भी यदि शत्रु केद्वारा वलग 
गाड़ा गयाहोता है तो वह इन उपखों के माध्यम से उनको खोद डालता है । 
इसके लिए सवप्रथम यज्ञ मे अध्रि की सहायतासे यज्ञ वेदिसे एक प्रादेश 
छोडकर एक रेखा खींची जानी चाहिए जिसका उहेण्य यजमान द्वारा अपने 


शत्रुओं ओर विरोधियां कं गद॑न काटना माना गया है । उसके पश्चात उपखं 
, कै चिह्न बनानेका विधानरहै। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सर्वप्रथम यज्ञ के 


` इदमह तप्तं बार्व्िधा यज्ञान्न सृजामि । ॥ यजु ०, 5.11 
शत ० ब्रा ०, 3.5.1.7 | 
इदमहं ते वलगमूत्किरामि यन्मे निष्ट्यो यममात्यो निचरणाम । 
तरीव, 3.5.4.10 
4. तत्रव, 3.5.4.3 (4 
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अग्रभाग में दांयाष्िर पृष्ठभाग में बाया ओर दाया उसके पश्चात्‌ अग्रभाग 
मे र्बाँया छिद्र (उपल) बनाना चाहिए ।" इन चिह्लो को वनाने केक्मसेही 
मन्त्रोच्चारण करते हुए खोदना चाहिए ओर उसी क्रम से उनकी मत्तिकाकों 
मन्त्र प्ते हए फकला चाहिए । सवेप्रथम अमात्यके दारकौ हृडंछङ्त्याया 
वलग कोद्र करने केलिए मन्त्र पटृतादै।: तत पश्चात यजमान के किसी 
मित्रया शतके हारा गाडी गई कृत्याकोद्रकरनेके लिए निम्नाङ्कितं मन्त्र 
का उच्चारण करते हए मिटटी खोदता है ।* इसके पश्चात्‌ यजमान के किसी 
सम्बन्ध ओर असबन्ध के द्वारा गाडी गई अथवा सजातीय ओर विजातीय के 
दवारा.चिपाई गई क्रव्या को क्रमशः दो मन्त्रो“ को पठकर दूर करता है । अन्त 
मे उत्कृयाद्धिरामिः यह कहकर च्छिद्रं की. शेष मृतिका को न्कल करर 
पफरकता है । 

इस प्रकार यज्ञम हविधनि में बनाए गए उपखों के माध्यमसे यजमान 
को पीडति करनेके उदटेश्यसेकिसीके भी द्वारा छपाई गई कृत्या या जभि- 
चार कोद्र किया जा सकताट। 


, शतपथ ब्राह्मण में त्रयम्बकं यज्ञ का उल्लेख आया दैः जो साकमेध के 

अंग याग है । इस यज्ञ के विषय में वस्तूतः सी मान्यतादैकि जोव्यकित इसं 
| यज्ञ को विधिवत्‌ सम्पन्न करतां है वह्‌ सवथा रोगणवं शच मुवेत श्रीयुक्त हो 
जाता है । शतपथ ब्राह्मण. कं अनुसार अविवाहित स्त्रियों के द्वारा निम्नाङ्कितं 
मंत्र पढते हृए यज्ञ मे परिक्रमा किए जनेपर उ्हं शीघ्ही पति की प्राप्ति 
होती है क्योकि शुद्र की बहन अम्बिका भाग्य कौ अधिष्ठात्री देवीदं।* इस 
यज्ञ मे जांधो को पीते हृष मन्वरोच्चारण कर वेदि की परिक्रमा का भी विधात 





1; शत० ब्रा०,. 3.5.-4.6 
1. इदमहं तं वलगपुःत्करामि यन्मे निष्ट्यो यममात्यो निचखान 1 
3. इदमहं तं चय. तकरामि यन्मे समानो यमसमानो निचखान । 
4. . इदमहं तं वलगः त्किरामि यन्य सबन्धयमसबन्धूनिचखान । 

` इदमहं तं वलगः त्किरामि यन्मे सजातो यमसजातो निचखान । 
शत० न्ना०, 6.2.6.2 
तत्रव, 2.6.2.13-14 

7. त्यम्बकं यजामहै सुगन्धिं पत्तिवेदनम्‌ । 

उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः ॥ 


® = - 
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है जिसके द्वारा यज्ञ कर्ता मृत्यु कं मृखमे प्रविष्ट हो जाने कं बावजूद भी वापस 
लौट आता है । 


इसी प्रकार आग्र॑यणेष्टि अपुरो कं कृत्य (टोने) से ओंषधियों (अन्नो) को 
विषमय होने से बचाने के लिए की जाती है । नवीन उत्पन्न अन्न द्वारा निर्मितं 
पुरोडाश एवं चरु द्रव्यो दवारा शरद एवं वसन्त ऋतु मेक जाने वाली इष्टि 


आग्रयणेष्टि कटलाती हे । 
दशंषृर्णमोसें इष्टिं का प्रयोजनं शत्रुनाश, इच्छित फल कीं प्राप्ति एवं 
शरं के भाग कीं प्राप्ति बेतायों गयो दै। 


राजसुय यज्ञ का प्रयोजन राज्य प्राप्तिहै। इस्तका यजन करने पर यन्ञ- 
कर्ता राजा बनता है। राजसूयं यज्ञं करने वाले से भयभीत होकर समस्त 
पथिवी उक्षकी पशवतनी हो जाती है उस पर अभिचार करनेवाला स्वयं उसी 
अभिचार का शिकारहोकरनष्टहो जाता । 


विधि-निदेश कं विभिन्न अवसरों पर भी शकुन सम्बन्धी आस्थाओं 
का प्रदशंन उपलब्धहे। “स्विष्टकृत' के लिए आहुतिमेसे कुछभीभागन 
बचाण जने पर अपशकुन सम्बन्धी विचार द्रष्टव्य है यहाँ एक कपाल का 
उलटना राष्ट के विनाश का सूचक दै। 


“त्रिरोव्रयज्ञ' मे गोदान कं अवसर पर कहा गया फं यजंमानंद्रारा 
गाये छोड़ जानै पर यदि वहं पूर्वाभिमुखं हौ जाती टै तो वहं यजमान की कर्यं 
मे सफलता की सूचक है। यदि उत्तर कोओर उन्मुख होती है यह समक्षना 
चाहिए कि यजमान जगत्‌ मेँ यशस्वी बनेगा । पश्चिम क} ओर उन्मुखता धन- 
धान्य से पुणेता मौर दक्षिणं की ओर उन्मुखता मृत्यु कौ सूचक होती है । 


दसी प्रकार वंदिकी विश्वास में दिव्य शवितयों से सम्बद्ध उडौन एवं 
पशओं के हिलने-इलने से भी शकुन गौर अपशकुन का विचार कियाःजाताहै । 
यप की रचना करवाते समय उल्लेख है कि कपोती कर आकार का यपं ब्तवाने 
वाला शीधघ्दही मृत्यु को्राप्त होतादहै। 





1. शतशभब्रा०, 5.1.1, 35.3.8 
2. पर्याशदराभ्यमेककपालो मोहिष्यति राष्टृमिति ॥ 


क अ ~" न णक ण्क््क व्र तं का, = वि "0 क ५ ११९ व व _ इ. 
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(4) ताण्ड्य महाब्राह्मण में जभिचार : सामवेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों मे ताण्डय 
ब्राह्मण का मदेत्वपुणं स्थान है । इसका अन्य नाम पञ्चविश ब्राह्मण भीदहे। 


ताण्डय महाब्राह्मण का प्रमख प्रतिपाद्य विषयतो सोमयागहीरहै। साधं 
ही विभिन्न प्रकार के साम, उनका प्र योग ओर विविध प्रकार की प्रायर्चित 
विधियां यथास्थान वणित हैँ ॥ यद्यपि अभिचार की दृष्टि से ताण्ड्य महा- 
ब्राह्मण मे कोई विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं होती है फिर भी इस ब्राह्मण में 
अभिचार शब्द का उल्लेख होने सेः प्रसंगवश इस ब्राह्मण की गणना करना 
सर्वथा उचित है । ताण्डय ब्राह्मण मे लिखा है कि अभिचारो व्यवित का ब्रहासाम 
वंचटकारणिधन होना चाहिए । "वषटकारणिधन' साम को देवडइषु ओर इन्द्रके 
वचर के तुल्य माना गया है । इस साम के प्रयोगं से यजमान अपने शत्रु पर या 
जौभिचारिक ५र वचर के समान आक्रमण करता हुआ देव बाण के द्वारा उसे 
वेधने मे समयं होता है । 


विविध प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान भी ताण्ड्य ब्राह्मण मेभ्ाप्त होता 

है । नवम अध्याय के तीसरे बण्ड से लेकर इस अध्याय के अन्त तक सोमयाग कै 
्रायश्चितों का वर्णन दहै । यद्यपिये प्रायश्चितं कमं अभिचार की दुष्टि से 
अधिक महत्वपूणं नहीं हँ तथापि इनसे सम्भावित अनिष्ट को ध्यान मे रखते 
हए ब्राह्मणकार ने जिन प्रायश्चितकर्मो का विधान किया है वह स्वस्तिक अभि- 

चार कीं कोटि मे परिगणेनीय हैँ । सोम खरीदने के पूवं या खरीदने के पश्चात्‌ 

शन्न के द्वारा सोम लेकर भाग जाने पर सोम विक्रेता को अल्पधन देकर पुनः 

सोम खरीदने का विधान है।2 सोम के जभाव मे पूतीक लताके प्रयोगं का 

विधान है। पूतीक के अभावमें अजुन पौधेके प्रयोग का निर्देश है ।* द्रण 

कलश अर्थात्‌ सोम रखने के पात्र के ट्ट जाने पर ्रह्मसामन्‌ कागान विहित 

है ।५ सोम के अवशेष रह जाने पर भी विभिन्न प्रकारके प्रायरचितो का विधान 
है, यथा, प्रातः सवन भं सोप के शेष रह्‌ जाने पर मूत देवता से सम्बद्ध गायत्र 





1. तां० च्रा०, 8.1.2 । 

2. यदि सोम्तमपह्रेयुरन्यः केतव्यः यदि क्रतं योऽन्योऽभ्याशं स्यात्‌ स 
आहृत्यः सौम चिक्रथिणे तु किञ्चिद्‌दधात्‌ । तत्रैव 9-8.1.2 

3. यदि सोमं न विन्देुः पूतीकानसिषुणुयुयंदि न पूतीकानज्जनानि 1 | 

तत्रैव, 9.5.3 


4. तदि कलशो दी्येत्‌ वषट्कारणिधन ब्रह्य साम तु पयति । तत्रैव, 96 
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सामन्‌ मे निबद्ध अस्ति सोमो अपं सुत' ऋचा का गान विहित दहै 11 माध्यन्दिनि 
मे सोमावशेष रहने पर सूयं से सम्बद्ध गौरी-वित्‌ सामन्‌ में निबद्ध "वष्महां 
असि सूयय" ऋचा का गानः तथा सायं सवन मेँ सोमावशेष रहने पर विष्णु 


शियिविट देवता से सम्बद्ध ऋचाऽ का गान विहित ड 


इसी प्रकार सोमयाग के लिए दीक्षित किसी व्यक्तिकी मृत्युहो जाने 
पर निम्न प्रकार से प्रायश्चितं का विधान है--नृतक व्यविति का दाह 
संस्कार करके उसके स्थान पर उसके निकट सम्बन्धी को दीक्षित करके 
सोमयाग करवाना चाहिए ।“ यज्ञ में यामम्‌ सामन्‌ का गान करना चाहिए । 


दवोणक्लश मे सोम कैकमहो जाने पर यजमानङे द्वारासोममें दध 
मिलाने का विधान दहै।; नाराशंस पात्रमें सोम के कम दहो जाने पर गृह पात्रों 
का सोम मिलाना चाहिए ।९ सोमाभिषव के समय पत्थर के टट जाने पर उससे 
लगने वाले दोष स मुक्त होने कै लिए मरुत देवता से सम्बद्ध चयुतान्‌ सामन्‌ क्रा 
गान करना चाहिए 1" दो परस्पर शत्रूभूत यजमानो कंट्रारा यदिएकं साथ 
ओर उसी स्थानपरदो सोमयाग किए जार तो यह प्रायश्चित विधेय 
है । इसके सन्दभं पे विशेष षूप से रौ, योधाजय, वहत, रथन्तर तौर श्रवस 
भौर विहव्य आदि साभ विहित है । प्रवग्यं इष्टि मेंप्रयोज्य महावीर पात्र के 
टूर जाने पर तीन ऋचां पकर उसका सपर्ण करना ही इसका प्रायशिचित है ।9 


यज्ञ के मध्यमे मूपमेंशावा का उद्भिन्न हौ,जाना यजमाने के लिए 
अशुभ है । उसके प्रायश्चित स्वषूप पशु याग करणीय है, जिसमे कई रंगों वाला 
पशु त्वष्टा को समोपत किया जाता है । 


1. तां० ब्रा०) 9.7.1 

2. तत्रव, 9.7. 

3. तत्रव, 9,7.9 

4. यदि दीक्षितानां प्रमीयते दग्ध्वार्थीन्य्‌ पन्य योनेदिष्टी स्यातं दीक्षियित्वा 
संह यजेरन्‌" । तत्रेव, 9.8 

5. तदाहुः पयोऽनवयेदिति । तत्रैव, 9.9.6 

6. तत्रव, 6.9.6 

7. यदि ्रावाऽपिशीयते ` ` चयुतानस्य मारुतस्य साम्ना स्तुयुः । 

8. तत्रैव, 9.4.9-10 

9. तत्रव, 9.10 1 


1 
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(5) षड्विश ब्राह्मण में अभिचार : अधिचार कौ दृष्टि से उल्लखनीय, 
सामवेद का हितीय ब्राह्मण ग्रन्थ षड्विश ब्राह्मण है । यह ताण्ड्य महाब्राह्मण 
काही 26वाँं अष्दाय साना जाता दहै । वस्ततः षड़विण ब्राह्मण मे निरूपित 
अभिचार यागोंकेकारण डी उस त्राह्ाम का विशेष महत्व दै, 

षड़विण ब्राह्मण में सम्प्रति छः अध्याय हैँ जिसमें तृतीय अध्याय्‌ के पञ्चम 
सेनवम खण्ड में.अभिचार यागीय त्रिवृत स्तोम की दो विष्टु्तियो; पञ्चदश 
स्तोम की विष्टुत्ति, सप्तदश स्तोम की विष्टुति, एकविण स्तोम की विष्ट्ति तथा 
त्रिणव स्तोम की विष्टुति काव्णन है 

चतुथं अध्याय के द्ितीय खण्ड सें श्येन याग नामक अभिचारीय याग का 
निरूपण तथा उसके स्तोत्रगत स्तोसों ओर सामोंका कथन है । तृतीय ओर 
चतुथं खण्डो मे च्रिवदग्निष्टोम ओर संदंश यागोंका निरूपण है । पञ्चम्‌ खण्ड 
मे वज्र याग का विधान तथा व्र ओर संदंश मे गीयमान सामों का कशिष्ट्य 
प्रदशणितः ह । 

आभिचारिक दष्टि से षष्ठ अध्याय भी महेत्वपू्णं एवं उल्नेखनीय है 
लिसन विभिन्न अनिष्टो, अदभृत कर्मो तथा अपशकुन की शान्ति का विधान 
है। इसी कारण इद अध्यायका नामकरण हौ "अद्भूत ब्राह्मण हो गया जिसकी 


अपनी स्वतन्त्रे मान्यता भी दस अध्याय के अन्तर्गतं कुल 12 खण्ड हे।. 


जिनमें प्रथम खण्डमे पला की समिधां से 1008 आहुतियो- का विधान 
है 1 द्वितीय खण्ड मे शत्रु विजय के निमित्त होम विशेष का विधात है । त्॒तीयं 
खण्ड में इन्द्र विषयक अद्भुत. होम विशेष का अनुष्ठान विहित है। यहं तब 
करणीय है जब = सि-निमित आभूषणों अथवा घटादि कौ क्षति हौ अथवा, गृहं 
भाग भंग हो जाए अर हाथियों तथा अश्वोंमेसे किसी की मृत्यु हो जाएु। 
चतुथं खण्डमे यमके निरित्त अद्भुत कर्मा का दिधान (अनुष्ठान विहित 
इस अनष्ठान के निमित्त विशेष ह--अपने कुटुभ्वियों अथवा पशुञों के शरीर मे 
पाधि हा । दुःस्वप्न अनिद्रा अथवा क्षृष्ठा नाश वगो स्थिति हो, आलस्य से 
छरीर ग्रस्त हो तब एकं सौ आठ (108) वार नाके? प्रभृति च्छचा का गानि 
करके यमके निमित्त आहुति पञ्चक प्रदेय है! पञ्चम खण्डमे नरूण से 
सम्बद्ध अद्मृतोंकी शान्तिका विधान दहै । यह क्षेत्रस्थ तथा गृह्‌गत अन्त 
को मूषकादि अथवा अतिवृष्टि आदि से क्षति पहुंचाने कौ स्थिति में करणीय 


~ ~~~ - ~ ~ - -> ~ 4. 


1 4 साप ९ सु 9, 320 
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है । उपयुक्त कारणों के उत्पन्न होने पर तवती ०" ऋक्‌ के गान तथा वरुण 
के निमित्त पांच आहृतियां देने का विधान है । षष्ठ खण्ड में स्वर्णं, रजत वैदुर्यादि 
कौ हानि होने पर, किएगए उद्योग के निष्फल होने पर, मित्रोंके विद्धेष करने 
पर, पिशाचादि जन्य उद्त्रेग हीने पर, कष्टकर पक्षिथोंकेधरमें वसेरा बनाने 
पर वश्रवणदेव कै निपित्त होम विह्ितहै । इस क्रत्यमें वंश्रवण यक्नादि पति 
हिरण्यपाणि, ईश्वर ओर सवंप्रायपणमपिता--इन पाँच नामों के निमित्त आहृत्ति 
पञ्चक देकर 'अभित्यं देवं "2 मन्त्र गेय दै! सप्तम खण्डमें अग्नि से सम्बद्धं अप- 
शकुनं कँ निवारण कौ विधि उल्लिखित है। जव पृथिवी फटने लगे अथवा 
उसमे कम्पन्न होने लगे, अग्निके विनादही धूम उत्पन्न हौ, बिना दर्षाके जल 
गिरे, जल मे प्रक्षिप्त पत्थर न इवे ओर प्रक्षिप्त मत शर इव जाए तथा 
अकाल पुष्प फल उत्पन्न होने जसे अद्भूत कार्या के हीने पर यहे अनुष्ठेय है। 


अष्टम खण्डमें वायुदेवसे सम्बद्ध उत्पातोंके शणमनदहेत॒ होम विशेष विहित 
है । इसके निमित्त विशेष है-- वायु का अतिरेक अथवा अभावे, पर्व॑तो का 
ट्‌ट-ट्टकर भिरना, धर मेँ वन्य पशुओं का प्रवेश, आकाणसे मांस खण्ड ओौर 


रुधिर आदि की वर्षा इत्यादि। 


नवम खण्डमे यजमान द्वारः स्वगभिपुख होकर सोम के अदभतोंकी 
णान्ति काविधानदह। ये होम नक्ष के ट्‌टकर गिरने, उल्कापात, अन्तरिक्च में 
धूमकेतु का आविभव, गायों के थनोँसे दूध के स्थान पर रक्तखाव आदि 
अदभतों के होने पर किय! जाता दै । 


दणम खण्ड में विष्ण्‌ जन्य अदभुतोंको शान्तिकं निमित्त होम विशेष का 
सम्पादन विहितहै, यथा-- स्वप्न्‌ मे अयाननद्ध अण्वादिका गमनं दिखानां 
देव प्रतिमाओं का हसना तथा परीजना इध्यादि। इस दत्य में स्वरित वाचन के 
साथ ब्राह्मणभोजन तथा दक्षिणाकाभी विधान है। ग्यारह्वे खण्डे रुन 
ओर वारहवे मे सूयं देवता से सम्बन्धित जद्भूतों की शान्ति काविधानहै। 


षडविशोक्त अभिचार याग: पडविश ब्राह्मण मे चार अभिच)र यागोंका 
उल्लेख एवं उनके निष्पादन कौ विधि वणित्त है । 


1. साम०स०, 368 
2. तत्रैव, 464 








ब्राह्मण-ग्रणों मे अभिचारपरक अंण १5 


1. श्येन थाग : यह्‌ याग शत्र हिसा के प्रयोजन से अनुष्ठेय है।" श्येन 
पक्षी के नामं पर इसके नामकरण का आधार बतलाया गयां है कि वह पक्षियों 
में क्षेपिष्ठ अयति सर्वाधिक तीव्रगामी होता है । एवेन जिसं प्रकारं से पक्षि-समूहु 
पर टूटकर उन्हं मारने के लिए दबोचनेताहैवंसे ही यहं याग भी यजमानके 
शत्र को दबोच लेता है। टसके स्री पमान रतोत्र इ्िवृततोम धरक्त होते हैं। 
अन्य सोमयागों मे हविर्घनि गकटाकार होते है किन्तु इसमे रथ होते है ˆ श्येन 
याग में प्रयोज्य विशिष्ट साम दै-वषटकारणिधन्‌,ः बृहत, रश्चनेतर, वाषाहार 
सफौपगव इत्यादि । इस का यूप तिल्वक अर्थात्‌ बाधक काटेदार वृक्षो की लकड़ी 
से स्फयाग्र सदण (खड्गाकरति वत्‌) अग्रभाग युवत होता है। सवनीय्‌ पशुका 
रंग लाल विहित है। इध्म का चयन विभीतकृ (अक्षदार) वृक्ष से किया जाता 
है । अनुष्ठान मे निरत्‌ ऋत्विक्‌ ऊपर से नीचे तक रकृत वस्त्र ओर रक्तोष्णीष 
धारण करतेदहँ। वे निवीत होकर अर्थात्‌ कान अथवा कण्ठ पर्‌ ब्रह्मसूत्र ओर 
उत्तरीय डालकर ही याग कृत्यो का सम्पादन करते हे, 


आर्षेय कल्प के व्याख्याकार वरदराज कै अनुसार श्येन याग्‌ के ऋत्विक्‌ 
श्रभिकों ओौर योद्धाओं के पुत्र होते है, किन्तु उन्हें अनूचान अर्थात्‌ वेदानुभीली 
होना चाहिए ।^ दक्षिणा में प्रत्यक ऋत्विक्‌ को प्रतिवणं की नौ गाये प्राप्त होती 
ह जिनका विवरण इस प्रकार टै - काण (एक आंख वाली). खोर (लंगड़ी); कट 
(ट्ट श्यंभो वाली) वाण्ड (छिन्न पुच्छ) । इस्‌ प्रकार प्रत्येक ऋत्विक्‌ को छत्तीस 
गाय प्राप्त होती है । दक्षिणा मे हिरण्यादि भी योग्यतानसार दान किए जाते 
है । कात्यायन श्रौत सूत्र से विदित होता है क्‌ यह सादस्क्‌ है ओर इसके सभी 
अनुष्टान एक ही दिन मे सम्पन्न्‌ कर्‌ लिए जाते है । | 


2. इषधाग अथवा ननिवृदग्निष्टोम : इस याग का नामकरण त्रिवुदग्निष्टोम 


बड० ज्ञा०, 4.22 

तत्रव, 4. 2.6 

साम० सं०;, 5.11 

त्रातीनां यौधधानां पत्रा अनचान अभिचारणीयायामृत्विजः प्रचरन्ति । अह- 
तामेव पत्रा इति धानञ्जय्यः। ते च लोहितोष्णीषा लोहित घाससो 


निवोताः प्रचरन्ति । आर्षेयकल्प, 3.15 
5. दीक्षादि सवं सद्यः कियते । कात्या श्रो९सू९ , 22.3.25-26 


> (+ £> ।+ 


| 
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की !इपु' नाम्नी विष्टुति के आधार पर हुमा. है।" इसका प्रयोजन भमी णत्रुवध 
ही है । त्रिवृत्स्तोमः तथा वषट्‌करारणिधन साम इसमें विशेषतः प्रयोज्य हैँ । इसके: 
ऋत्विगादि तथा श्चेव कृत्य ण्येन याग के. समान होते ह“ 

3. संदंश याग: जसे संदंण (अयोगोलकादि) सामान्यतया पक्डमेँनओआं 
सकने काली वस्तु कोभ पकडने कासाधनदहै वसे ही यहयागभीउस शत्र 
के निमित्त है जो सामान्य रूपसे हमारी पकड मे नहीं आता । अंसा क्रि षडवि 
बराह्मण मे कहु गया ह-- "यद्र दूरादान सन्दणेन तदादत्ते "> इसमेदो स्तोत्र 
त्रिवृत स्तोम युवत, दो दवादश स्तोम युवत, दा पञ्चदश रतम युवत, दो एक- 
विण स्तोम युक्त, दो चतुर्वि स्तोम युवत मौर दो तव्रिणवस्तोम युक्त ह्येते हैं । 
वं यए्व, वार्षह॒र, काणीतौपगव ओर नानद आदि इसमे विशेष प्रयोज्य साम है । 
ट्सकरे भी ऋत्विगादि श्येनवत्‌ ही कटे गण 


4. वच याग : शत्र हिस कीदृष्टिसे इसकी वच्रसे समानता है ।5 इसके 
संभी स्तोत्र दादशस्तोम युक्त होते है, क्योकि वह्‌ वज्ररूप ही हेता हे । षोडशि- 
युक्त उक्थ्यं इसमें अनुष्ठेय दै । महानाम्नी ऋवाओं पर आधतं षोडशि साम इसमें 
विशिष प्रयोज्य टै 1 गेष कृत्य सदंणके सपानदहीदहैं। 

(8) सासविधान ब्रह्यण में अभिचारपरक अंश : यहे सासवेद का अन्यतमं 
बराह्मण है जिसका विषय ब्राह्यणो मे उपलब्ध विषयों से नितान्त भिन्न हे। इस 
ब्राह्मण यं जादर-टोना करने के लिए, यंथा- किसी व्यवितिकोग्रामसे भगाने 
के लिए, शत्रु को ध्वस्त करने के लिए, धन पाने कै लिए, नाना उपद्रवो की 
णान्ति के लिए, सामगायन के साध-स।थ कतिपय अनुष्ठानों को करने का विधान 
पाया. जाता. हं । "यो, तों अन्य वेदों मे भी तत्तत मन्तो के. दस प्रकार के आभि- 
चारिक प्रयोगं के उपयोग का वर्णन मिलता है। ऋग्विधान' में ऋर्वेदीय 
मन्वंका तथा यजूविधानः में यजुर्वेदीय मन्वोंका प्रयोग एेसी क्रियाओं के 
लिए किया गया । परन्तु यह ग्रन्थ ब्राह्मण-ग्रन्थोंसे सर्वथा भिन्त दुष्टिगत 
१ ० न्ना०, 4.3.: ॥ 

2. समानभिचरत्‌ श्येनैन्‌ । तत्रे व, 4.3.7 
3. तत्रव, 4.43 

4.. तत्रव, 4.4 10 

5. त्रैव, 4.5.8 
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-होता-है क्योकि इस ग्रन्थमें व्यापके रूप से जनसामान्य की मनोकामनाओं 
को साकार करने हेतु अभिचार मिधित अनुष्ठान एवं पूणरूप से आभिचारिक 
 अनुष्ठानों का विधान पाया जाता है तथा वशीकरण प्रयोग, उच्चाटन श्रयोग, 
यण प्राप्ति के प्रयोग, आदि। 


वशीकरण जन्म प्रयोग : सामविधान ब्राह्मण ने एकं पुरुष अथवा स्त्रीको 

वश में करने, सम्पूणं कट॒म्ब को वण में करने, सौभाग्धकामना जन्म, वेण्यामीं 
ओर संन्यासिनियों को वश से करने तथा कन्या के लिए वरलाश्रा्थं अनेक विल 
क्षण कृत्यो का विधान है 1" उनमें से कतिपय प्रयोग इस प्रकार है --जिस स्तौ 
या पुरूष को वश मे करना हो उसकी मिह कौ प्रतिमा बनाकर उस स्त्री अथवा 
पुरुष का नामोच्चरण ` करते हुए मन से साध्य रूपं मे उसको भावना करके 
प्रतिमा में उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करके, पूर्वाह्न मे पूवं दिणा मे, मध्याह्न मे दक्षिण 
दिणा मे, अपराह्न में पश्चिम दिणामें ओर अरात्रिधं मे उत्तर दिशा मे विवेच्य 
स्थान पर उसको स्थापित करके उस पर रखकर वणानुसार्‌ निदिष्ट विशिष्ट 
सामका जप विहित है । द्वितीय प्रयोग के अन्त्ेत कृष्ण वणं की जीहि जिस 
भूसी नाखृूनों से निकाली गर्द हो उसको पीस कर साध्य स्तरो अथवा पुरूष कग 
रतिम बनाकर उस पर स्वेदन (पसीना) एवं सरसों का तेल लेप कर लोहे के 
छर से उसके हृदय के अत्तिरिक्त अंगों को काट-काट कर प्रमन्दिनि इससाम्‌ 
से आहूतियां देने तथा हुतशेष के भक्षण से वह स्त्री अथवा पुरुष वेशम हो 
जाता है परन्तु हतत शेष का भक्षण न करने पर यजमान मृत्यु को प्राप्त होता 


है । 


इसके पश्चात्‌ सम्पूर्णं कुटुम्ब को वण मे करने काःविधान है कि पुरुष सम्पूण 
कुटुम्ब कोल्णमे करना चाहे वह एक दिन अर राच्रि तक छरा धारण कर्ते 
दए विशिष्ट साम क जप करे । इससे सम्पूणं कुटुम्ब वश भं हो जातो है।५दो 
दिन ओर रात्रि तक ्छुरा धारण कर विशिष्ट सामंसे जप करने पर राजा के 





. सामवि० ब्रा०, 2.5.3 
, तत्रव, 2.51 


तत्रैव, 2.5.1 


> +> है 


तत्रव, 2.5.2 
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आध्ितजन, तीन दिन ओर रात्रिम राजा स्वयं, चार दिन ओर रात्रिमें 
जनपद, सात दिन ओर रात्रिमे देवता, आठ दिन ओर राति मे भूत-पिशाच, 
नौ रात्रि पर्यन्त यक्ष, दश राच्रियों मे गन्धवं भौर अप्सराएे, अधं मासमे धन 
के स्वामी कुबेर, एक मासमे इन्द्र ओर प्रजापति तथा एक वषं तक छरा धारण 
करके विशिष्ट साम काजाप करने पर सम्पूणं जगत वशमेंहो जातारहै। 


कमनीय व्यवित के वशीकरण हेतु पृथक विधान उत्लिखितर्हैः- "रणकी 
क्चिल्ली कोहाथसे स्पशं किए विना अग्निके प्रतापसे सुखाकर, पश्चात्‌ 
प्रियङ्गक नामक लताके बीजोंका चूणं बनाकर विहित सामोंसे अग्निमें 
उसकी आहूति देनी चाहिए ओर इस आहति से निष्पन्न राख का वशीकरण हेतु 
कमनीय व्यक्ति पर लेपकरनेसे वहु वशमें हो जाताहै। 


वेश्याओं ओर सन्यासिनियों को वश में करने के लिए खिले हए कमल की 
कलिका में प्रियङ्गुक के बीज डालकर कमलके बन्द होने पर उसे उखाडले 
ओर उसे फाड़कर उसकी कणिका को निकाल कर विहित सामसे अनलेपन 
करने पर पूवक्ति युवति्यां वशमेहो जाती हैँ । 


शत्रु उच्चाटनाथक प्रयोग: ° शत्रु उच्चाटन के लिए साधकं तीन दिन 
उपवास करके जलती हुई चितासे अगारे लाकर चौराहे पर काटेद)र लकडियों 
पर मत्स्य ओर कृकर पक्षियों की . आहुतियां करमशः "अग्ने मड महा असीति 
तथा “अग्नितु त्राणि इन दो साम विशेष को पटृकर दे, उसके पश्चात दग्ध 
मत्स्य ओर कृकर को पत्रुट मे रखकर उसमें हरिताल का चूणं ओर गो 


हदय 

का शोणित निदिष्ट सामों को पदृकर मिलाएं ओर उससे तैयार भस्म को शत्र 
के घर में व्खिरदेने से साधक की उपर्युक्त कामना पूणं रोती है । ४ 
स्मरण शकत, यश तथा ब्रह्मवचंस्‌ की वद्धि हेत प्रयोग सामविधान 


बराह्मण म यश को प्राप्त हेतु पुष्प नक्षत्रकी रात्रिमे प्रियङ्गु के बीजों का 
होम ओर उससे निष्पन्न भस्म का वर्षान्ति अनुलेपन करने का विधान निहित 
दै । | 
1. सामवि० न्रा०, 2.5.3 

2. त््रव, 2.5.7 

3. त्रंष, 2.6.6 

4. तत्रव, 2 6.7 
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स्मरण शक्ति के सन्दभं मं श्रूतनिगादित्य शब्द का प्रयोग है । श्रुत निगादी 
एेसे व्यक्ति को कहा गया है जो किसी मन्त्र को एक बार सुनकर उसका पठ 
करने लगे । उपयुक्त प्रयोजनों कौ पूति हेतु विभिन्न सामों के अतिरिक्त अनेकं 
पराम्परागत काष्ठ ओर प्राणिज ओौषधियों का अनुपान वंविध्यपूवंक विधान 
कियारायादहै। स्मरण-णशक्तिमे वृद्धि के निमित्त ब्राह्मी वटी का सेवन विहित 
करने के अतिरिक्त अन्नप्राशन से पूवं भारद्वाज पक्षी की जिह्वा को उखाडकर 
पीसकर घृत मधुसे चटाने का विधान है।1 भार्।ज पक्षी के मांस को अन्न- 
प्राणन के प्रसंग मे चटानेकी विधि पारस्कर गृह्यसृत्रमेंभीहै। इसी प्रसंगमें 
सामविधान ब्राह्मण मेँ हल्दी ओर वच के चूर्णं भी स्मरणशकितवधेक बतलाए 
गए रह । 

धान्यादि समृद्धि हेतु प्रयोग : तद्विषयक विभिन्न प्रयोग तृतीय प्रपाठक के 
तृतीय खण्डमेंप्राप्यहं। विभिन्न सामोंके गान के अतिरिक्त सत्यसंभाषणादि 
नियम व्यवित को -समृद्धिकी ओर अग्रसर करने मे निःसन्देह समथ हैं । इस 
प्रसंग में जो प्रयोग सामान्यसे भिन्न हैँ उनमें से एक में मणिभद्र यक्ष के ^ पित्त 
क्रमशः अज ओर वराह्‌, कुक्कुर ओर मत्स्य मांस के समपण की विधि है ^ 


वास्तु शान्तिः: इसका अभिध्राय है-नवीन गृह की आधारशिला रखते 
समय भूमिगत्त राक्षसादि का निवारण । वास्तु (भूखण्ड) की प्रत्येक दिशा को 
रज्जु से आवृत कर, सभी कोनोंको गोमयोदकसे लीपकर, शमी पलाश ओर 
बिल्व पत्रो तथा अक्षतो को विखेर देना चाहिए । तदनन्तर रात्रिम भरूखण्ड पर 
किक्षी भी स्थान पर अग्नि को स्थापित करके तिदिष्ट सामों से पायसाहुति होम 


तथा बलि समपंण भी इसमे विहित है। यहु आहुति, होम एवं बलि समपण 


क्रमणः प्रजापति इन्द्र, वायु, यम, पितृगण, वरुण, महाराज सौम, महेन्द्र तथा 
वासुकि प्रभृति के निमित्त होता है।> 


अदष्टदशंनाथक प्रयोग : सामविधान ब्राह्मण के तृतीय प्रपाठक के चतुथं 
अनुवाक में अदृश्य विषयों के दशेनाथे अनेक प्रयोग द्रष्टव्य हं- 


सर्वपथम स्वप्नविषयक प्रयोग के अन्तगंत सम्माजनी कै निकट से 
1, स्भधि० जरा ५, १.१४ 
2. तत्वं, 3.3 3-4 
3. तन्नैव, 3.3.2-3 
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-संकरवासिनीः नाम्नी देवी का आह्वान, सप में पुष्प, धृपादि (अश्तादि) रख- 


कर करे, स॒प को सिरहाने रखकर विहित साम विशेष का गानकर्‌ चृपचाप सो 
जाए । एेमा करने से रात्रि में भादिफलसू चक स्वप्न दिखाई देता है ॥ 


द्वितीय प्रयोग के अन्तर्गत विषगुलिकरा को सम्पुट मे रखकर अक्षतादिसे 
उसकी अच॑ना करकं सिरहाते रखकर, सामविशेष का गान कर सजाने पर 
दिदक्षित वस्तु के दर्णन हौ जाते दहं। 


स्वभ्नविषयक प्रयोगो के पश्चात जाग्रत-विषयक प्रयोगां का विधान किया 
गया दहै जो इस प्रकार ह 


रजोदर्शन रहित कन्या को आर दपण को “अयमग्नि ?' इस मन्त्र विशेष से 
अधिमन्वित करके राति अपने चास रखे, प्रातःकाल उसी मन्त्रे की णता- 
वत्ति कंरने के ५्चात्‌ कन्या से उसं दरण मे देखने को कहा जाए तो वह कन्या 
` वही बताती है जो वु छ उससे पृछा जाता है । प्रयोगान्तर से दपणके स्थान पर 
पिघला हआ घी भी प्रयोग मेँ लाया जा सकता दै ।* 


` इसके पर्चात्‌ धज्ञान-ज्ञान के सन्दभरं में विरहित प्रयोग वतलाए गणएर्है-- 
सर्वप्रथम वैदिक तथा लौकिक कर्मो के सिद्धि तथा अंखिद्धिके निणयिक प्रयोग 
कहे गए हँ कि वैदिक तथा लौकिक कर्मो में त्वक्यार से निमित दो शलाकाओं 
पर चन्दनादि सुगन्धित पदार्थं कालप करके साम व्शिप का गानकरते हुए दो 
ब्रह्मचारी रात्रि मेँ उपवासः रखे गौर प्रातःकाल उन्हीं साम विशेष का गान 
करते हृए उन शलाकाओं को प्रयत्नपूव॑क आपस मे मिलाप । यदि आगे पकड़ी 
शई णलाका स्वयं ही बीचमें मिल जाएतो कायं करी सिद्धि जाननी चाहिए ।4 


बीजों का वपन्‌ करते समय फसल {वषयक भायिफल को जानने का प्रयोग 
इस प्रकार 2ै--“आषाढ़ मास की पुणमासी को यव, ब्रीहि दिके बीनों कौ 
तुला (तराजू) में रकर तुला को उठाए । तुला उढाने पर यव, ब्रीहि आदि 


साक 


सामवि त्रा०, 3.4.1 
तत्रव, 3.4 2 

तत्रेव, 3. 4.4-5 
तत्रव, 3 4.6 


नेः १/9 किप ये 
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बीजों के मध्य में जिसका पलड़ा भारी हो; भविष्य मे उसी की फसल अच्छीया ` 
बलवती होगी एेसा जानना चाहिए 1" + 

इसी प्रकार कार्यो को सिद्धि-असिद्धि का विधान भी प्रयोगान्तर से किया 
गया है ।> | 

संग्राम मे जय-पराजय ज्ञात करने देतु पक्ष-एवं विपक् को भावना करके. 
तेजयुक्त तथा. धूमरहित दो अंगार राशियोके प्रयोग.का. विधान-दै। इसमे 
जिसकी अंगारराशि धूम रदित हकर पहले. जल जात है युद्ध मे उसको विजय 
तिर्वित जानी जाती है | 





दीर्घजीवन के परिज्ञान हेतु विभिन्न अंगार राशियों को मालदी स्त्रियों के 
स्तन्य दुग्ध से तैयार नवनीतं से प्रज्वलित करने पर जिसकी अंगार राशि सबसे ` 
बाद मे जले उसे दीर्घायु जानना चाहिए । इसी आंश्वार पर सभी के जीवन का 
पौवापय. जानना चाहिए गि | 
। 


राज्याभिषेक ; सायण के अनुषार यह कृत्य पुरोहित कतुकं है । अभिषेक 
के साधन भूत द्रव्यो ब्रीहि; यव, तिल माष, दधि; मधु, पृष्व, स्वेणं खण्ड, 
पवित्रं नदियों तथा समुद्र से पृथकशः समानीत जल है । उदम्बुर निमित 
पिहासन पर विचि व्याघ्रचमं पर समासीन राजपदाभिलाषी व्यत्त का 
अभिषेक जीवित गायों के शुद्ध कोश से विहित है। गेय साम रहस्य है ॥ ग्राम, 
दासिर्यां आदि पुरोहित को दक्षिणास्वरूप दी जाती हँ ° | 

अद्भूत एवं अभिचार शान्ति: इस सन्दभं में साम-विशेषों से साध्य 
होमादि विहित है) श्र दैवो दास' साम से कृष्ण तिलो की अग्निं में जहृति 
डालने पर आभिचारिक रूष से प्रवत छृत्या आदि प्रयोक्ता के पाल ही लौट 
जाती है 9 


1. सामवि० ज्ा०, 3.4.85 
| 2. तत्रंव, 3.4. 9 
3. तत्रैव, 3.4.10 
4. तत्रैव, 3.4.11 
| 5. तत्रैव, 3.5.1-2 
6, तत्रव, 3.5.3-4 
ष्‌ ११. 
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संप्रा-जयार्वो राजा के निमित्त विभिन्न प्रयोग :ये सभी कमं पुरोहित 
कतुकं है । विभिन्न मन्त्रोसे होम का विधान है। युद्धाथं प्रस्थान करते समय 
राजा को सन्नद्ध करने, उसके रथ योजन तथा रथारोहण के निमित्त भी 
विभिन्न साम विहित है । प्रयोगान्तरों मे गोघृत सेहोम, कटिदार एवं महासार 
वृक्ष को शाखाओंसे होम का विधानरहै। शत्र के चतुरंग बल के विनाशाथं 
गो धूम-चृणं कौ प्रतिक्रेति बनाकर उस पर सरसोंकं तेल कालेपन करषछुरेसे 
अगो को काटने की प्रक्रिया उल्लिखित है। शत्रु विशेष के वध के लिए द्वितीय 
प्रपाठक गत उच्चाटन प्रयोग की आवृत्ति कर दी गई है। अन्तर केवल यह है 
कि यहाँ मत्स्य एवं कृकर कं स्थान पर सर्षप तेल से एक सहस्र आहृतिर्यां डालने 
का विधानदहै। होम के अन्तमं एक पुरुषहाथमे त्रिशूल लेकर खड़ा होता है, 
उससे व्यक्ति विशेष को मारने के लिए कहा जाता है ।1 

पिशाच वशीकरणाथं प्रयोगः : पिशाचो को अपने वशमें करने का इच्छुक 
व्यक्ति एक वषं तक ॒चतुथकाल मेही भोजन करे, कपाल में भिक्षामगि, 
विहित साम विशेष कौ आवृत्ति को । उप्ुक्त प्रयोग का ही अयाचित ब्रतपूर्वैक 
अनुष्ठान करने से पितृदशंन तथा चतुथंकाल के स्थान पर अष्टकपाल मे भोजन 
करने मे गन्धर्वो ओर अप्राओं के देन होते है । देवदर्शन का भी यही 
माध्यम हे । 


भूत वशीकरण लभ्य धनाथं प्रयोग : सप्तमी से चतुर्थी तक आठ दिन 
उपवास करके ममावस्या क दिन मुख में आज्य रखकर साम विशेष का मानस 
जाप करने ओर आज्य होम करने सेदो भूत दिखलाईदेते ह। वे अनुष्ठाता 
को र्पाच काषपिण देते है, उन्हें व्यय करनेसेवे फिर लौट आते रहै 

गो-णाला में प्रवेश करती हृदो गायोंमेंसे जो गाय पीछे रह जाए, उसके 
सिरसे पठ तक सभीगोंको परिमाजित करने ओर बिना हिले-डले पूरी 
रात गौ-शाला में खड़े रहने से जम्भक नामक भूत विशेषो को वश में हो जाने 
का उत्लेख है जो अनुष्ठाताओं कौ सभौ मनोकामनाओं को पूणं करते है ।8 


सामवि० न्रा०, 3.6 
तत्रेव, 3.7 

तत्रेव, 3.7.3-4 
तत्रव, ` 3 7.5 
तत्रव, 3.7.5 
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पुनजेन्मसे म॒क्ति हेतु रात्रि उपासना: जो! व्यवित चाहे कि उसका 
पुनजंम्मन हो, वह रात्रि की उपासना करे। विहित मन्त्र का अथं हैर 
पुनः पुनः अर्थात्‌ प्रतिदिन आविभूत होने वाली सुख प्रदा रात्रि देवी को शरण 
आया हूं । वह मृ्ञे विभिन्न सामर्थ्यो से युक्त करे। रात्रि उस उपासक से इस 
प्रकार कटती है- तुम अमूक अयन, अमूक ऋतु, अमुक मास, अमुक पक्ष, 
अमुक द्वादण रात्र, अमुक षडरात्र, अमुक त्रिरात्र, अमुक अहोरात्र, अमुक दिन, 
ममुकबेला ओर अमुक महतं मे मरोगे। तुम यथाभिलषित स्वगे, देव ब्रह्म या 
क्षत्र लोक मे जाओ, वहं उत्कृष्ट ब्राह्यण्यादि योनि में प्रवेश करो। उपासक 
रात्रि के दारा कथित इन वचनों का निराकरण करके--“भे प्राणियों मे श्रेष्ठ 
ब्राह्मण जाति की भी आतंव युक्त योनि मे प्रवेश नहीं करूगा, क्योकि योनि में 
प्रविष्ट हुआ व्यक्ति जन्मता है ओौर देहान्तर से सम्बद्ध होतादहै। इसीलिए ह 
रात्रि देवि ! मेरे लिए पुरातन स्वर्गादि से विलक्षण, अचिमागं से प्राप्य तथा 
कमंफलोपभोग से बहिभूत ब्रह्मलोक में स्थान प्रदान करो, जिससे पुनः जन्म 


नदहो।ये रात्रि त्रतरात्रि मेही अनुष्ठेय हे। 


रवेच्छा से लोकान्तरगमन-गामी के निमित्त प्रयोगः : यह अनुष्ठान चार- 
मासों मे अनुष्ठेय है। इसकी प्रक्रियाय्‌ है-- तीन मास तक गायों कं पी 
श्रमण- इस अवधि मे मात्र दुग्धाहार ग्राह्य है। चतुथं मासमे अरण्य के किसी 
पावन स्थल पर तृण कुटी बनाकर, आचमनाथे कमण्डल में जल लेकर स्नान, 
भोजन ओर जलपान बिना किए हुए विहित साम कौ प्रतिदिन सहस्रावृत्ि करने 
पर यदि देव-देवियों के दशंन हों तब ब्रत को सफल मानना चाहिए । इस त्रत 
से अनुष्ठाता के लिए देव, गन्धवे आदि कौ सिद्धि ओर अन्तरिक्ष विचरण को 
सामथ्यं सिद्ध हो जाती है। स्वर्गादि लोकों कं द्वार उसकं लिए अनायास अना- 
वृत्त हो जाते हैँ । इस प्रयोग के साथ एक अन्य साम विशेष को आवृत्तिसे 
साधक "मनोजवा" हो जाता है। 


मानुषादि भोगो की प्राप्ति: शुक्लपक्षगत दिनों मे उपवास, स्नान श्वेत 
वस्त्रधारण ओर चन्दन लेपन करके निर्दिष्ट सामों की सहस आवृत्ति से देव 


ओर मानुष भोगसुलभटहो जाते दहै 


1. सामविण० ब्रा०, 3.8 
2. तत्रैव, 39 
3. तत्रैव; 3.9.3 
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त्रलोक्याधिपतित्व प्राध्तिः एक मास उपवास ओर माप्त भर अयाचित 
भोजन का क्रम चार वर्षो तकं अपनाने ओर साभविशेष की आवृत्ति से व्यक्ति 
त्रं लोक्यः का स्वामित्व प्राप्त केरलेते हैँ ।1 


साम विद्वान ब्राह्मण कं द्वितीय प्रपाठक केट्वितीय अनुवाक में तीन काम्य 
कमं उल्लिखित हँ -- बाल मृत्यु निवारणाथ, राक्षसो के हारा ग्रहीत होने पर 
शा-त्यथं तथा रोग शमनाथं । इनकी अनुष्ठान विधियो के अवलोकन से प्रतीत 
होता है कि रगाव-्गाव ओर घर-घर फले लोक विश्वासो तथा टोना-टोटकों को 
एकत्र कर ओर उनके साथ विभिन्न सामों का पुट देकर इन्हें प्रस्तुत किया गया 
है । लोकतत्व क दृष्टि से इन लोक विश्वासो. तथा टोटकों का अनुशीलन 
अत्यन्त रोचक दै 1 इन कात्य कर्मो में अभिचार का समिश्रण सम्भवतः है। 


यरो तो विष्व कं सभी धर्मा मे अभिचार किसीनक्रिसी रूपमे पाया जाता है 

ओर उसे आदिम विज्ञान को मान्यता भी प्राप्त है; किन्तु वैदिक वाङमय मेँ प्राप्त 

अभिचार यागो को जनजातियों के धामिक विष्वासों, जीव मौर जीवी वादो 

अथवा मानव विज्ञान के बने बनाए चौदटोंके आधारषपर नहीं समञ्ाजा 

सक्ता । प्रो ° कथ, विण्टरनित्स प्रभृति ` विद्वानों ने नैतिकता की द्ष्टि से'हसे 

पतन.कौो कोटिमें रखा ह “किन्तु प्रायश्चित्त जौरकाम्य कर्मोमेभी सत्य 

भाषणादि कौ अनिवार्यता देखकर उपर्युक्त विद्वानों का अभिमत तथ्यपरक नहीं 
प्रतीत होता दै। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता हैकि किसी भ काल- 
खण्ड मं जौर किसी भौ समाज मं सभी व्यक्तियों का मानसिक स्तर एक-सा 
नहीं होता । उनकी इच्छाए्‌, आकांक्षाएं भी एक नहीं होती मौरन ही उन 
कामनाओं को साकार करने के साधन ही एक होते है। सामविधानं ब्राह्मण ने 
न अभिचार मिश्रित अनृष्ठाचों मे केवल विशिष्ट वशे के समानान्तर चल रही 
जनसामान्य की आस्थाओं ओर विश्वासोंको ही सुभन्वित करने का प्रयत्न 


किया है-- 


सामवि० ब्रा०, 3.9.5 


४ 

2. 4010157 

3, 7102६187 

4. वैदिके धमं एवं दशंन, भागं 2, अनु°डा० सूक्त, ¶० 470-495 
5. स्रामविं० ब्र°, 1.2.7 सत्यं वदेत्‌ इत्यादि । 











ब्राह्यग-म्रंथों में अभिचारपरक अंश 103 


बाल-मृत्यु निवारणाथं! : यह्‌ ` अनुष्ठान उती स्त्रीकेद्टारा अनुष्ठेय है, 
जिसके पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात्‌ जीवित न रहते हों । इसे यभं के तीसरे 
मास न्यग्रोध शु्ख जीर शरङण्डे के मूल को उाड्कर पसर तीन पणो वाली 
मणि बनाई जाती है, तत्पश्चात्‌ व्याहति होम होता दै । विहित्त साम विशेष से 
मणि पर भी आहृति डाली जाती है ओर रिणी स्त्री अपनी मेखला में इसे 
पहने तथा नवजात शिशु के कण्ठमे बाधदे। ¢ 


राक्षदों से सुवित हतु: "इभे राक्षसं प्रस्त व्यित के निमित्त अशनि- 
आहत वक्ष की लकड़ी, प्वेतवर्भीय गाथं कै घौ जीर विल्व वृक्ष कौ मणि से 
पूर्ववत्‌ मणि बनाने, होम करने अर विषििष्ट सामो कै गान का निदेश ह । 


रोग शान्ति हेत्‌ : विशेषञ सामों सेकुम्भगतघीसे होम करने हत-शेष 
घीके खाने आदि का विधान दहे । ६ + 


सपं-भय से सवित हेतु : पूर्ववत्‌ शंखपुष्पी ओर सपंगन्धा से मणि निमाणः 
होम ओर विशेष साम विहित दँ ।“ शस्त्र भय से मुक्ति, ब्रह्यन्त प्राप्ति, पिपासा 
से बचने, जल मे इबने से, सम्भावित मृत्यु से बचने, यक्ष्मा ओर विष के प्रभाव 
को समाप्त करने, सर्वर क्षेम कामना तथा स्वस्त्ययन के हतु भौ उपयुक्त प्रकार 
से विशेष सामों का विधान किया गया हे! 


वार्धक्यं ओर मृत्यु पर विजय पाने के निमित्त. सामविशेष के गान के 
विधान के अतिरिक्त मस भर वनवास तथा तन्तु निभित वस्त्र, न पहनने का 
निदेश है ।¶ 


परकृत ब्राह्मण मे कास्य कर्मो ओर्‌ प्रायश्चित कर्मो के अनुष्डानोल्लेव से. 
पूवं ही यह्‌ कह दिया गथा दै कि जहाँ, कोई {वशिष्ट निदेश न हे» वरहा त्रिराज 


"~--- ------ ` 


सामवि० ब्रा०, 2.2 
तत्रेव, 2.21 
तत्रव, 2.2.2 
तन्व, 2.9 
तत्रैव, 2.3,3.7 

, तत्रेव; 2.4.4 
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उपवास करणीय है ओर कृत्यारम्भ पुष्य नक्षत्र से होना चाहिए 11 
उपयुक्त सभी काम्य कमं अवश्यक कमं न होकर स्वेच्छागत कमं हैं 


सामविधान ब्राह्मण में कु प्रायश्चित कर्मोकाभी विधान किया गया है 
ओर इन्हें आवश्यक कर्मो के अन्तगंत परिगणित किया गयाहै। ताण्ड्य ओर 
षड्विश ब्राह्मणो मेँ यागगत त्रुटियों के सन्दभेमें प्रायर्चित प्रयोग विहित है, 
किन्तु सामविधधान ब्राह्मण तक सामान्यजीवन व्यवहारों में सम्भावित अपक्रत्यों 
के परिमाजंन हेतु धमंशास्त्रीय दुष्टिसे भी प्रायश्चित प्रक्रिया का निर्धारण हो 
चुका था, जिसका विवरण अधोलिखितवत है : 


तीन कच्छ त्रत : सामविधान ब्राह्मण में छृच्छ्‌, अतिङृच्छ्‌ तथा कृच्छाति- 
छृच्छ्‌ संक तीन कच्छ व्रतो का प्रायष्चित प्रयोगो के रूप में निरूपण हुभा है 
इनका प्रयोजन अपवित्र व्यक्तियों की शुद्धि है । सायण नौर भरत स्वामी के 
तद्‌ विषयक भाष्यांशों के अवलोकन से विदित .होतादहै कि इनकी मान्यता 
विशिष्ट तपके रूपमे रही दै ।4 


इन व्रता का स्वरूप ब्राह्मणकार ने प्रायः वैसा ही बतलाया है, जसा आगे 
मनु आदि स्मृतियों मे मिलता है ।5 निर्धारित प्रक्रिया से उपवास तथा कतिपय 
सत्य भ!षणादि नियमों का पालन ही इसमे विहित है। तीनों कृच्छों में 
उपवास को अवधि प्रायः बढ़ती गरईहै। इनके स।थ ही विभिन्न साम विहित 
हं । साभविधान ब्राह्मण के अनुसार इन तीन कृच्छं के पालन से व्यक्ति वेद 
ज्ञान साध्य विभिन्न फलों का अधिकारी हो जाता है ।6 


अन्य प्रायर्चित : सामविधान बराह्मण के प्रथम प्रपाठक (पंचम से अष्टम 
अनुवःक तक) में विभिन्न दुष्छृत्यों कै प्रायश्चित विहित । पंचम अनुवाक में 
अश्लील भाषण, ब्राह्मणो, बन्धुओं ओौर उपाध्यायादि से परुष भाषण मनध्याप्य 


सामवि० ०, 2.1.1 

तत्रेव, 1.2 

प्रथमं चरित्वा“ “ˆ ˆ“ ` सवेस्मादेनसो मुच्यते । तत्रैव, 1-2.11 
तत्रव, 1.2.1 

मनुस्मृति, 1 [वां अध्याय 

अ्तास्तीन कृच्छान चरित्वा सवषु वेदेषु भवति । सामविश्व्रा०, 1.2 12 
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अध्यापन; अयाज्य याजन, ब्रह्महत्या ओर सुवर्णादि की चोरी करने पर प्राय- 

श्चितों का विधान है । प्रायष्चित की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है मन्त्रों का 

जो समस्त पापों के गोधनमे समथं माने गए) बहुतसे प्रसंगो मे जहां 

अन्य कोई विशिष्ट विधान प्राप्त नहीं होता, 100 बारया कम से कम 10 

बार साम गान दही शुद्धि हेतु पर्याप्त है ।: उदाहुरणस्वरूप अश्लीलं शब्दों का 

उच्चारणकरने पर प्रायश्चित्त हेतु "दधिक्राव्णो अकारिषम' साम का गान विहित 

है । साम आवृत्ति के अतिरिक्त उपवास (जिसको अवधि तीन दिनोसे लेकर 

अपराध की गम्भीरता के अनुसार कितने ही दिनो तक हो सकता है) दक्षिणा, ¦ 
परित्याग, वमन विरेचन, सम्पूणं वेद राशि का स्वाध्याय, वर्त्र व्यागकर विस 
वन स्तान, स्वकुङ्कत्य-ख्यापन, केशादि छेदन भी विष्टित है । अपराध की गुरूता के 

अनुसार उक्त साधनों कौ मात्रा ओर अवधि भी बढ़ जाती हं 1 षष्ठम अनुवाक 

मे परधानापहरण आौर अगम्यागमन के सन्दभं मे प्रायश्चितों का विधान हे। 

एक ही अपराध की गृरुता वर्णादि के अनुसर भी घटती टतौ दिखाई देती हे । 

ब्राहमण ओर अन्राह्यणके धनहुरण में अन्तर दिखाई देता) उसयुगको 
मान्यताओं को देखते हृए ये स्तेय ओर यौन सम्बन्धी अपराध निःसन्देहं असा- 
मान्य हैँ किन्तु सामविधानं ब्राह्मण में इनका जो प्रायश्चितं विधान है, वह्‌ कुछ 
अल्प प्रतीत होता है। उदाहरण स्वरूपब्राह्यण का धनापहस्ण करने पर साम- 
विधान ब्राह्मण में एक मास तक जलाशय के निकट निवास, चतुथकाल मे भोजन 
ओर “शुकं ते अन्यद्‌ ०' सार का गान विहित दै । गरु अथवा ब्राह्मण की पत्नी 
के साथ अवैध सम्बन्ध करने पर अल्प भोजन, तीनों छकच्छों का साघन तथा 
निरिष्ट साम गान हौ विहित है जबकि स्मृतियों मे इन्हीं अपराधो के लि 
शिश्नच्छेद अथवा अण्डच्छेद तक का विधान हे। 


सप्तम अनुवाक मे चतुविध अपराधो के सन्दभं मे प्रायश्चित विहित हँ । 
प्रथम कोटि के अपराध वे है जिनका सम्बन्ध दान अथवा प्रतिग्रह से हैः 
यथा- अदत्त आदान अथवा बिना किसी विपत्ति के दान ग्रहण आदि । द्वितीय 
कोटि हत्या एवं ताडना सम्बन्धी अपराधोंकी है। तीसरी श्रेणी मे काम-जन्य 
अपराध रहै, यथा “नि भिन्न अंग पर वीयं स्खलन, ब्रह्मचारी हारा स्त्री-गमन, 
अग्रज के अविवाहित रहते हए अनुज का विवाह्‌ कर लेना आदि । चतुथं श्रेणी 


1. अनादेशे मन्त्रा बलवन्तस्तपोऽन्विताः पावना भवन्ति । सामविभत्रा०, 1.5.2 
2. तत्रेव, 1.5.4 
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मे जीविका सम्बन्धी अपराधो का प्रायरिचित विधान रहै जो ओज तास्तव में 
अपराधः नहीं माने जाते। यथा, उस युग मे ब्राह्मणों हारा अध्ययन-अध्योपनसे 
अपनी ` जीविका के लिए धन अजित करने का.-नियमथा ओर इस कार्यको 
छोडकर जो ब्राह्मण अन्य व्यवस्तायों से अपनी जीविका निर्वाह करते थे उनके 
लिए प्रायश्चित-का विधानः था 


अष्टम अनुवाक मेँ रसादि-विक्रय, अश्वादि भरतिग्रह्‌, अदत्त कन्या के साथ 
विवाह, गणादि अभिघात सम्बन्धो अपराधो की प्रायण्चित विधि भी दी गई 
है। इन सभी मे प्रायश्चित स्वरूप प्रायः कृच्छानुष्ठान ओर विभिन्न सामों का 
गान विहित हे । 

निष्कषं रूप मे इन चारों अनुवाकों मे सामान्य व्यवहारगत, आधिक ओर 
यौन सम्बन्धी अपराधो के सन्दभं में प्रायश्चितं विधान दहै । 

कुठ एेसी स्थितियों मे भी प्रायश्चित . विधान प्राप्त होताहै, जो वस्तुतः 

अपराध कोटि में नही आती जसे--दुःरवप्न दशंन, अद्धि-स्पन्वन, गृह-दाह, 
मूषको दवारा अन्न-भक्षण, कूचं नाश, गृहुगत उपकरण विनाश ओर पत्र भृत्यादि 
का. कष्ट पाना आदि।; 


यद्यपि उपयुक्त प्रसंगो मे मनुष्य प्रायः विवरण होता टै तथापि ब्राह्मणकार 
के द्वारा ये प्रायश्चितं विधान सम्भवतः अदृष्ट जन्य अमंगल की आशंका आर 
उसके निवारण की भावना सै कियागयाहै। ४५ 


-* 


सामवि० त्रा०, 1,8.7.13 

















पचम अध्याय 
कल्पसलतो मं श्रभिचारात्सक याग श्रौर 
 श्रन्टं श्रनूष्ठान 
"ल्प" शब्द का अथं : (कल्प' शब्द का अथं है -- वेद मेँ विहित कमो का 
क्रमपूरवंकः व्यवस्थित वल्पना करने काला शास्त्र । | 
“कल्पो वेद विहितानां कमंणामानुपूव्येण कल्पना शास्त्रम्‌ ॥" 


सायणाचार्य के अनुसार 'कल्प' का अथं है---“"याग-विधियों का समध्वर 
प्रतिपादन" --“ कल्प्यते समथ्यंतेऽत्र याग प्रयोगः ।'' 


पूणं वेदाद्ध हैँ । वेदिक साहित्य मे सूत्र-सहित्य को वेदा्खेके अन्तर्गत ` ष्कत्प' 


-शीषंक के अन्तर्गत रखा जाता है, जिसमे वेदिक कमकाण्ड के विस्तार कौ सूत्रबद्ध 


कर द्विया गया हे), 
कल्पसूत्र का विभाजन : कल्प सूत्र मुख्यतः चार प्रकारके हैँ- 


1. श्रौत सूत्र- श्रौत सूत्रवे है, जिनमे श्रौत अग्नि से सम्पादित होने वाले 
बडधे-बडे श्रौत यामो का क्रमबद्ध विवरण है। कुठ प्रमुख श्रौत याग य है-- 


दं पौर्णमासादि इष्टि याग एवं सोमयाग, (वाजपेय, राजसूय, सौत्रामणी, अश्व- 


मेधादि) । प्रत्येक वेद के अलग-अलगं श्रौतमूत्र ह । 


2. गृह्य सुत्र--गृद्य सूते वे दै जिनमे गृह्याग्ति-पाध्य यज्ञो, विवाहादि 
संस्क रौ ओर्‌ शाला-निम्ेण तथा कृषि-रर्मोका विधान टै। इसमें प्रायः 16 
सस्कारो, 5 महःयज्ञों, 7 पाकयज्ञो, गृह-निर्माण, गृह-प्रवेण, पशुपालन, रोग- 
नाक विधियो करा विवरण दहै। ये भी शाखानुसार पृथक-पृथक हं। 


3. घरं सूत्र --धमं सूत्रों मे नीति, धर्मं, रीति, प्रथाओं, चासो वर्णो जरः 





1. विष्णु मित्रनकग्बेद प्रातिशाख्य कौ वर्गइववृक्त, प्‌ 13 
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आश्रमो के कत्तंभ्यों तथा धामाजिक, व्यवहा रोपयोगी नियमों का विवरण है। 


4. शत्व सृत्र-शुल्व सूत्रों र यज्ञ-वेदियो के निरमाणसे सम्बद्ध नाप तथा 
वेदि-निर्माण के विविध नियमो का विवरण है । 


श्रौतसूत्र मे अभिचारात्मक्त याग एवं अन्य अनुष्ठान ; वदिक श्रौतयज्ञोंके 
विषय में यह धारणा विद्यमान हैक स्ज्ञवके हरा नवेदल देन्ताओ को 
प्रसन्न किय! ज। सकता है, अपितु दती शक्तियों को यज्ञकर्ता कौ सहायता अथवा 
उसकी मनोकामना की पृत्ति के लिए बाध्य भी किया जा सकत। है । 


श्रौत यज्ञो मे तीन से पाच तक अग्न्यो वे प्रयोग तिया जाताहै, जो 
सोलह या सत्रहु की संख्यां तक के ऋत्विजों की सहायतासे अनुप्स्तित्िए 
जाते हैं| 

श्रौतयज्ञ दो प्रकार के होते हैँ - 1. नित्य, 2. नंमित्तिक 

नित्य याग वे होते हँ जिनका अनुष्ठान सभी द्िजों के लिए मनिवायं है। 
यथा--अग्निहोत्र । - 


नमित्तिक यागवे होते है जो किसी उद्देश्य विशेष की पुत्ति कै लिए 
सम्पन्न किए जाते हैँ । यथा--पृच्र कै लिए पूत्रेष्टि यावर्पाके लिए कारीरी 
इष्टि । 

कुछ भौ हो, लेकिन यज्ञ-सम्पादन का मुख्य उदृदे्य देवता को प्रसन्न बरक 
सपने अभीष्ट कौसिद्धिकरनाहीदहै। इस उद्देश्य कौ पत्ति के लिएदेवता का 
, यज्ञ-स्थलौ में मन्त्रो कौ सहायता से आह्वान किया जातादहै कि वहु स्वगंसे 
यज्ञ-स्थल पर पधार कर उसके लिए समपित एवं परोसे गए अन्न आदिक ग्रहण 
कर । इस प्रकार आहूत देवता को मन्त्र-णएवित से यज्न-स्थल पर आने एवं यज- 
मान कौ सहायता करने के लिए बाध्य होना पडत्ता है। इस प्रकारके कर्मोमें 
सतवरेथा स्वा्थं-सिद्धि की भावना ही प्रवल रहती है । 


विभिन्न प्रकार कौ सिद्धियों के लिए कमैकाण्ड में अनेक प्रकार के वाह्य 
उगायोंका विधान भी क्रिपा गयाहै। किसी शत्रु के प्राणघात की मभिलाषा 
से प्रेरित यज्ञके कर्ताके ऋत्विजं को रक्तवणं का उष्णीष धारण करने का 
निदग है । आहति कै लिए आज्य, रुण गौ के मक्लन से तैयार किया जाता ह 
एव सोपातिष व्रणं चमं अनृस्तेरणी' संज्ञक गौ का होना चाहिए । इसी प्रकारं 
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त्रात्यस्तोम' महाव्रत प्रभृति कर्मो मे असुरोंको दूर करने एवं सूयं की सहायता 


करने के लिए ढोल पौटना तथा पुंश्चली के साथ सम्भोग करना अभीष्ट उवैरता 
को सिद्धि के प्रतीक है| 


श्रौतयज्ञो के ऋत्विजो मे यजमान तक का नाण करने की सामर्थ्यं होती टै । 
ऋत्विजो के चयन {ऋत्विग्वरण) में छोटी सी-भी त्रदि अथवा किसी मन्व के 
उच्चारणमें स्वर कादोष आदि यज्ञके फल को नष्ट करने अथवा उसे सर्वथा 


प्रतिकूल कर देने अथवा ऋत्विजो एव यजमान के जीवन को संशयाक्तान्त कर 
देने मे समथ सिद्ध हो सकते हैं । 


वेदिक यज्ञो म मन्त्रोच्चारण के प्रकार अत्यन्त महत्वपूर्णं भूमिका का निर्वाह 
करते है । विभिन्न परिस्थितियों में भिभ्न प्रकार के मन्तो, मन्ांशों अथवा "वौषट 


"फट्‌" प्रभृति ध्वनियीं के उच्चारण का विधान किया गया है, जिनके द्वारा श 
नाश अथवा आत्मोन्नति एवं अभीष्ट-सिद्धि जसे उद्‌ श्यो की पत्ति की जाती है । 
मारण-उच्चाटन सदृश कूर-कर्मां की सिद्धि के लिए महाप्राण तथा सघोष वर्णों 
वाले मन्त्रों का प्रयोग किया जाता है । मंगलकारी शुभ कार्यो की सिद्धि के लिए 
अत्प-प्राण, अघोष कोमल वर्णो वाले मन्त्रों के प्रयोग का विधान है । 


ऋग्वेदीय अश्वलायन श्रौत सूत्र मे सत्रों के प्रसंग मे अनेकं प्रकार कौ 
दृच्छाओं की पूति केलिए नाना प्रकार के कृत्यो का विधान हे, वहीं पर आव- 
ए्यकतानुसार यथास्थान विभिन्न आभिचारिक कत्यों का भी विवरण दिया 
गया है जिनमें पुराहितों को वसे ही (लोहित उष्णीष" पहनने का निर्देश है जैसे 
अन्य श्रौतपतरों मे विहित पूणं आभिचारिक यागो कै ऋत्विजो के लिए । 


श्रोतसूत्रों मे यज्ञ के अवपतर पर यजमान की काष्ठ-निमित तलवार का 
प्रयोग वेदि-स्थानीय भूमि कोखोदनेके लिए कियागयाहै ओर इसे अररु" 
नामक एत्र समह्यतरवरङः पर फकः द्ियाजाताहै। 


णुषल यजुवद कौ वाजसनेयि संहिता की माध्यन्दिनि ओर काण्व दोनों 
शाखां से सम्बद्ध कात्यायन श्रौतसूत्र भौ आभिचारिक यागो ओर अर्नृष्ठानों 
की दष्ट से महत्वपुणं स्थान रखता है । चकि दस श्रौतसूत्र केदो मुख्य प्रेरणा 


कठ ` = यि कजा कणे 


1. शांखा० प्रौ० सु 4.4.2 
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खरोत दै -- 1. गतपथ ब्राह्मण, तथा 2. ताण्डय महाब्राह्मण । इसके  अध्रिकाण 
भागक) विषय प्रतिपादन तथाः विषयक्रम शतपथ ब्राह्मण के अनल्प ही टहै। 
पिछले अध्याय ब्राह्मण म्र्यो मे अश्चारपरक अंश" ीएक के अन्तरगत शतपथ 
तथा ताण्डय महाब्राह्मण मे निहित अभिगवारपरक अंगों एवं कृत्यो के तिस्त॒त 
वित्रैचन प्रस्तुत कर दिए जानेके कारण प्रकृत स्थल पर केवल इतना उद्‌श्त करना 
ही पर्याप्त है कि कात्यायन श्रौतसूत्र के कुर अध्याय (22 से 24) आचारिक 
यागो एव अनुष्ठानो कौ दृष्टि से सहत्वपूर्ण हैँ जो फल्चविल अ्थति ताण्ड्य 
महाव्राह्यम के अध्याय 16 से 25 पर आधृत! दसके यत्तिरिवत कात्यायन 
श्रौतसूत्र के 15वे अध्याय मे उल्लिखित ताडन' कृत्य का यज्ञीय प्रयोगं उत्ले- 
-खतीय दै । राजसूय यज्ञ मे राज्याभिषेक के-अवसर पर पुरोहित हारा राजकुमार 
को. धीरे-धीरे पीटा जात्ता.था । हमारे विचारसे इस कृत्य कं पीये यह धारणा 
रही. होगी कि ेसा करने से राजकुमार को अज्ञात ही पीडाःपहुंचाने वाली दुष्ट 
 णक्रितयां भाग-जा्ठंगी ।" इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण मे दिवेचनित यज्ञ के अवसर 
परर दण्डका प्रयोम भी कात्यायन श्रौतसूत्रमे मान्यहै। सोमयागमे संत्रावरुण 
पुरोहित हाथ मेँ -दण्ड धारण करकं आग कौ ओर ककर दैत्यों को यज्ञ स्थल 
पे हटाने के लिए तैयार खडा होता है '2 सोमयाग के अवसर पर हीसमका 
सवन होते समय उस व्यवितिकोजो सपने किञसीणत्रु को मारनाचहताहै, 
सोचना चादिए कि वह उसे साविकं पत्थरोंसे पीस रहा है-- वसं पीसने का 
शत्र पर सीधा श्रमाव पड़चाएमा। । . १६ 


¢> ३१६ 


^ इस प्रकार श्रौत यजोंकं निष्पादन में सक्रिय. विविध अनष्ठानों ओर यज 
माद के मानसिक विचयं का. विपुल साभजञ्जस्य स्थापिह्त किया गयाहै। 


कष्ण यजुवेदीय बौधायन श्रौतसूत्र मे “इप्टिकट्प' अन्तगेत विभिन्न काम्ये 
ष्टो तथा अभिचार कर्मा का विधान टै जिनमे से एक अथिचार शत्र को 
कुष्ट रोग से आक्रान्त करने के लिए ओर स्वयं को इसके आक्रमण खे सुरक्चित 
रखनेकेलिरमीदहै) | 

ञौपान्‌ृवावय मं राष्ट भृतो द्वारा राष्ट कं हितां तथा युद्ध मे शच्रगों पर 
विजयार्थं अनुष्ठानों का भौ प्रतिपादन किया ययाह। 


अ 7 


1. कात्या श्रौ° प्रू, 15.1.6 
2. कात्या० श्रौ० सू०, 6.4.6 एव्‌ आप० श्रौ° सू०, 3.1.20 
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प्रश्न 1.8 में उत्तरातति (एकाह) कं अन्तगंत भी अनेक अभिचारिक कृत्यो 
का उल्लेख हृ है । 

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र मं बोधायन श्रौतसूत्र की अपेक्षा अधिक विस्तार से 
अभिचार कर्मो क। विधान किया गया द । आपस्तम्ब श्रोतनूतर मे अभिचार मन्त्रो 
का स्वरूप इस प्रकार है-- "हतोऽसौ फट्‌'।1 प्रवग्यं कं पश्चात्‌ एक वर्ष तक 
अनेक भकार के ब्रत करनेका विधान है। प्रतीक रूपमे मानव-आकति कं 
खण्ड विभिन्न देवताओं कं लिए विभिन्न उद्देश्यों की पूति हेतु सम पित किए जात 
है, जिनमे विद्वेष करने वाले शत्र को, नाम लेकर मारना-भी सम्मिलित 
आपस्तम्ब श्रौतस॒त्र मे वणित राजसूय यज्ञ कं अन्तरगत सौत्रामणी यज्ञतो नमुचि 
को मारने के पश्चात्‌ सोम से मदमत्त इन्द्र की चिकित्साढी कथा का एकं 
जीवन्त अनुकरण है। इसमे सूरा ओर सोम दोनो इन्द्र को समपित किए जाते 
हं । इस यज्ञ_का सम्पादन यजमान को चाहे वह॒ जीवनके किसीभीक्षेत्रमे 
क्थो न रहै, उसकी अभिलापित सफलता प्राप्त कराने के लिए किया जाता दै। 
इसके अतिरिक्त एक विशेष प्रकार के कौकिली सौत्रामणी कमं का भी विधान 
किया गयादहै। | 


वाजपेय याग के अवसर पर रथ कणे दौड यजमानकी प्रकषं प्राप्ति के 


लिए एक आभिचारिक अनुष्ठान का द्योतक है क्योकि इस कृत्य मे दिखाई गई 
दौड़ मे उसे विजयी बना दिया जाता है ।1 


मशक या मशक गाग्यं द्वारा रचित सामवेद से सम्बद्ध आर्षेय कल्प या मशक 
कल्पसूत्र मे विभिन्न सोम यागो मे गाये जाने उनले स्तोमो की वलृष्तिसों कां 
विवरण दिया गयारहै। इस सूत्रमे एकाहसे लेकर सहस संवत्सर पर्यन्त सोम 
यागो कौ स्वादधिक विशाल किन्तु शुष्क तालिकाएं दी गर्हूहँ। इस कल्पम 
विभिन्न यागो का सामविषयक विवरण देते समय पञ्चविश (ताण्डय) ब्राहमण 
का सूक्ष्म अनुसरण किया गया दहै । यद्यपि श्येन याग, संदंण याग, इष॒ याग 
तथा व्र जसे एकाह अभिचार यागोंका विवरण पञ्चविश् ब्राह्मण मे नही 
दिया गया है किन्तु षड्विण ब्राह्मणमें दिया गयाहैतो भी इस सूत्र ने इन यागो 
के परिप्रेक्ष्य मे षड्विंश ब्राह्मण का अनुकरण न्‌ करके यजुर्वेदीय परस्पराकोःही 





1. आप० श्रौ स्‌०; 12.1.10 
2, तत्रैव, 5.19.2 
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आत्मसात किया है, जहर ज्येन याग साद्यस्क्र के पश्चात्‌ तथा दृषु याग बृहस्पति 
स्व के पण्चात एवं संदंण तथा वज याग एकाह यागों के अन्त में वणित हैँ। 


ष्येन याग एक अभिचार याग है जिसका उल्लैेव पञ्चविण ब्राहमण मेंदहे। 
इसका विस्ततत विवरण षडविश ब्राह्मणमे दिया गयाहै। इसमें श्रमिक लोग 
ऋत्विज्‌ होते है, करिन्तु उन्हे भी वेदविद्‌ होना जावश्यक बताया गया है। ये 
रक्त वर्ण के वस्त धारण करते दै तथा रक्त वणं की उष्णीष (पगड़ी) बाधते 
है । ये धन्‌ष-बाण चद्ाए्‌ रहते हं तथा दक्षिणाथं लाई गायों को तीक्ष्ण धार वाले 
अस्त्रो-णस्म्ों से बीध कर उनका रक्तस्राव करते दहं। ये यज्ञोपवीती न हौक 
“निवीती' रहते हे । 


चार व्रात्य स्तोमो का निरूपण सस्कारविहीन त्रात्योंके द्वारा सम्पन्न किए 
जाने वाले प्रायष्चितोंके रूपमे हृआदहै। येस्तोम हैँ चतुः षोडशी, षट 
षोडशी, द्विषोडणी तथा शमनीचमेट्णां । ये चारो कृत्य 'निकायिनः' कहे जाते 
है । इनमे से अन्तिम स्तोम बद्ध तथा क्षीण-कामवासना वन्ले लोगों के लिए 
अनुष्ठेय बताया गया ह । 


इस श्रौतसृत्र मे चार अग्निष्टूत यागोक्राभी विधाने ।येचारोंयागभी 
निकायिनः की कोटि मे आते है । इनमेंसे प्रथम तीन तो विविध प्रकार के पापों 
के लिए प्रायश्चित्त याग स्वरूप, किन्तु चतुथं अन्नालकाम खूप असिचार कमं 
ही प्रतीत होता है क्योकि इसके करने से अन्न ता भोज्य पदार्थो की कामना- 
पूणं होतो हे । 

त्रिवृदन्निष्टोममेचार कर्मोकाव्रिवरण प्राप्त होता है जिनका सम्पादनं 
वस्तुतः किसी अभीष्ट की पूति हतु दही कियाजाताहै।ये चार कमं हैं 

1. प्रजापतेरपुवं : यह्‌ कमं उनलोगों के लिए करणीय है जिनके ध्येय पूण 
नहीं हो पाते है । 

2. बहुस्पति सव : ये कमं केवल पौरोरित्य की कामना करने वाले के लि? 
करणीय रहै । 


3. इष यागं :ये ए्येन याग सदश ही अपिचार क्म है जिघका विस्तत 
विवेचन चत्तथे अध्याय मे षड्विश ब्राह्मण के अभिचार यागो के अन्तर्गत किया 
जाच॒काटै' इस याग का सम्पादत शत्रु के मारणाथे ही क्रिया जाता है । 
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4. सवस्वार (शनंकणं स्तोम) : यह एक कास्य करम हैजो सूुत्याङके दिन 
देहावसान होने की इच्छा रखने वाले कै लिए करणीय है । 


चतुथं अध्याय मे उल्लिखित तीत्रसुत (उक्थ्य संस्था) सोमयाग के पश्चात्‌ | 
अनायासहीहो जाने वाले किसी अपराध या त्रुटि के ।लए प्रायश्चित याग दहै, 
जो क्लृप्ति मे आयुष्टोम से समानता रखता है ¦ 

पचम अध्याय में विसिन्न एकाह यागो का विवरण उपलब्ध ह्येता है । इन्टी 
कै अन्तमं संदंश तथा व्र नामक दो आभिचारिक यागोंका वर्णन है । इनमें 
से प्रथम संदशयागतो राजाके विरुद प्रयोगमें लाया गयाहै ओर दिर्तग्र 
वज्र याग का निष्पादन जनपद के विरुद्ध करने का विधान हे। इन दोनोदही 
यागों की सम्पादन विधि षड्विण ब्राह्मणमें कयथितसंदश ओौर वचर यागोंके 
सदुश ही दै। 


सामवेदीय क्ुद्रकल्पमे एक दिन से लेकर कई वर्षो तक अनुष्टीय मान 
सौम यज्ञो में प्रयोज्य सामगानां का परिगणन किया गया है| इस कायं हेतु इसमे 
पञ्चविण ब्राह्मण का अनुसरण किया गया है। 


प्रथम अध्याय मे केवल काम्येष्टियों तथा तत्सम्बन्धी कर्मो मे प्रयोज्य सामों 
विष्टुतियो, स्तोमो तथा स्त्रोद्रीयों का विवरण दिया गया है। इस अध्यायमें 
परिगणित कृमयो में चौदह प्रतिपत्‌, नौ ब्रह्मसाम, एक ज्योतिष्टोम तथः सात 
उक्थ्य याग सम्मिलित हैँ । इन सभी को काम्यः सज्ञासे अभिहित करिया गया 
है। इन्मेमे क्टटठेसे भी काम्य कृत्य हैँ जिनकी अभीष्ट कामनाओं का उल्लेख 
नही किया गया है।" जतः इसके ज्ञान के लिए हमे ब्राह्मण-ग्रन्थों पर दृष्टिपात 
करना आवश्यक होजाताहे। इस रूत्रमेंएक विच्न्निवात यह भीटहै कि यहां 
श्येन तथा भ्रातृत्व सदृश अभिचार कर्मोत्तथा विश्रष्ट यज्ञ सदुश प्रायश्चित 
कर्मोमें ब्रह्मसाम का प्रयोग होने से इन कर्मोकी गणना ब्रह्मसामिकों के 
अन्तगंत ही की गई है। 

द्वितीय अध्याय मे दीन अत्तिरात्रों तथा दस प्रायर्चित यज्ञो का प्रतिपादन 
किया गयारै। यहाँभी प्रतिष्ठाकाम तथा पशुकाम दो समान लक्ष्य वाले 
अतिरात्रं तथा ब्रह्मसामिकों एवं उक्थ्यो का उत्लेख समान संज्ञा से करिया 
गया है । 








1, क्षुद्र कल्प, 1.1.8-9 
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सामवेदीय लाट्यायन श्रौतसूत्र मे श्येन याग के लिए ॒व्रातीन' योदा 
ब्राह्मणों क "अनूचानः पुत्रों को ऋत्विज्‌ बनाने का विधान है।'ये लोग भी अन्य 
श्रौत सूत्रों में वणित ऋत्विजो कौ भति ही लोहित वणे के वस्त्र एवं रक्त 
वर्णीय पगडी ही धारण करतेथे। इस प्रकार के नियमों . एवं व्यवस्था से प्रकट 
होता दै कि तत्कालीन ब्राह्मणो का जीवनं कष्टमय होता था ओर वे आजीविको- 
पार्जना्थं संघ बनाकर रहते थे ओर विविध प्रकारके परिश्चम साध्य कार्यो को 
भी अपना लेते थे | | 

आभिचारिक कृत्यो की दृष्टि से इस श्रौतसूत्र का नवम प्रपाठक उल्लेख- 
नीय है जिसमें राजसृय याग कः प्रतिपादन होने कं साथ ही कद.अन्य छोटे-मोटे 
कत्य भी विहित है । जिनमें वश्य के लिए गो सवका विधान हं ओौर राजा तथा 
प्रजा के विरुद्ध अभिचारो काभी विवरण दिया गया दै । सहस्र पशु-प्राप्ति के 
लिए एक शवली होम काभी विधाने) जिसमे हयोमानन्तर यजमान वनम 
जाकर शवबली-रएवली पुकारता है । वन में यदि किसीकृ ते कं भोकने अथवाः 
गधे के रेकने का शब्द सुनाई ष्डेतो होम को असफल मानना चाहिए ओर 
पशु-प्राप्ति की आणा नहीं करनी चार्दिए । 


सामवेदीय पिदान सूत्र कं सातवे प्रपाठक र्मे विजिघांसद्‌ यज्ञ तथा अभि- 
चरणीय एकाह का विवरण प्राप्त होता हं । 


श्रौ तसूतो में प्रमुख काम्य ताय 

1 पश बन्ध था निरुढ पशबन्ध : पणुवन्ध कौ मान्यता सामान्यतः स्वतन्त्र 
यागकं रूप म नहीं ह । सोमयज्ञो मे इसका सम्पादन उनका एक अभिन्न अग 
माना जाता ह्‌ । स्वलन्त्र पशुयज्ञ क्रो निरुढ-पणुबन्ध (अति निकाले हए पशु की 
माहुति) कहा जाता है । जिस प्रकार बहुत सी कराम्येष्टियां होती है स्त 
प्रकार सम्पत्ति, ग्रामो, यण आदि के लाभा विभिन्न पशु बलि दिए जात ठ । 
यथा--समृद्धिकं लिए श्वेत पशु वागु को, ग्रामकं लिए कोटं पणु नियुत्वान को 
वाक्पटुता के विएभेड सरस्वती को भेंट किए जाते हैँ ।2 जमिनि सुत्रं के त 
निषुढ-पश्‌ सोमयाग में प्रयुक्त पणुबलि का पररिमाजंन मात्र हु + पातितं क 


~ 


1. लाट्यायन श्रौतसूत्र, 8.5.1 
2. आप० श्रौ° सू०, 19.16.17; आएव ° श्रौ ० स्‌०, 3.7 एवं 3.8 
3. जमिति सत्र, 8.1.13 
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मत से पशुबन्ध के पूवं या पश्चात्‌ विकल्प से कोई इष्टि की जा सकती थी ओर 
वह यातो अग्नि अथवा अग्ि-विष्णु अथवा अग्नि ओर अग्नि-विष्णु के लिए 
होती थी ।' इस यज्ञ मे केवल एक वेदि बनाई जाती है। वेदि की पूर्वं दिशा के 
उत्तरी कोण से लेकर शम्या (32 अगल) वगं का परिमाण का एक गड्ढा खोदा 
जाता है जिसे चात्वाल कहते हँ । ईस यज्ञ के लिए ग्यारह युपो को गाडने की 
प्रथा दहे, 





बलि का पशु सुगन्धित जल से नहलाया जाता है ओर चात्वाल तथा उत्कर 
के बीच मं रखा जाता दै । उसका सुख परिचिम मे य॒प के पूवे होता हे । बलि का 
पशु नर हौतादहैतथाजो अपंगन हो अर्थात वह ट्टे संगो वाला, कनकटा, 
दन्त-रहित अथवा पुच्छ विहीन न हौ । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के अनुसार उपर्युक्त 
मसे कोईदोष होने पर शुद्धिके लिए विष्ण, अग्नि विष्ण्‌, सरस्वती या 
बृहस्पति को आज्य कौ आहुति देने का विधान है । 


पशु को बलि इन्द्र-अग्नि, सूयं या प्रजापति के लिए दी जाती है ओर. बलि 
करने वाले को प्रत्येक पशुबन्ध मे जीवन भर उस देवता फे लिए, जिषे वह्‌ 
प्रथम बार चूनतादे,एेसा करना पडता है )3 इसके पश्चात्‌ पश्‌ की बलि दी 
जाती है ओर उसकी आति एक विशिष्ट गड्ढे मे दवा दी जाती हैँ । पशु-विशसन 
के समय यजमान उसकी स्वग प्राप्ति-हेतु मन्त्रोच्चारण करता है । पशु के मरने 
के बाद यजमान पत्नी उसके अंगो का परिमाजंन करती है ओौर अषध्वयुं पशु के 
विभिन्न अंगों वो पृथक्‌ करताहै। हूदय को छोडकर.शेष अंगोंको उखा में 
पकाया जाता है । जमिनिः सूत्र कै मतसे मांस पकाने का कार्यं णालामुखीय 
अग्नि पर होतादहैन कि शामित्र अग्तिपर।“ हृदय कोः एक अरत्नि लम्बी 
लकड़ी मे खोसकर पृथक्‌ रूप सेभूनाजाताहै। 


उक्थ्य या उक्थ : आपस्तम्ब श्रौतसत्रानुसार उक्थ्य, षोडशी अतिरात्र 
एवं आप्तोर्याम का सम्पादन उन्हीं लोगो के द्वारा किया जाता है जो पशु शक्ति, 
सन्तति एवं सभी वस्तृओं के अभिकाक्षो होते है ।ऽ उक्थ्य मे अग्निष्टोम के 


आश्व ० श्रौ° सू०, 3.1.2-6 
आप० श्रौ० सू°, 7.12.3 
कात्या० श्रौ० सू०, 6.3.29-30 
जेमिनि सूत्र, 12.1.12 

आप० श्रौ स्‌०, 14.1.2 


4. ~ 





क चकः ३ 
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` समान बलि दिए जाने अले वशु ॐ अतिरिक्त बकरी की भी बलि दी जाती 
रै ।1 उक्थ्पमें गेयजस्तर कुन 15 होते हैं। 


` षोडशी यज्ञ: इस यज्ञम उक्थ्य के 15 स्तोत्रं कें अतिरिक्त एक अन्य 
स्तोत्र एवं शस्त्र का गायन एवं पाठहोता है जिसे तृतीय सवन में षोडशी के 
नाम से पुकारा जाता । आपस्तम्ब्र के मतसे प्रातःकाल या अन्यकालोमे रस 
रखने के लिए एक अधिक पात्र भी रख दिया जाता है यह पात्र खदिर वृक्ष 
की लकड़ी से वनाया जाता मौर इसका आकार चतुष्कोण होताहे। इस 


यज्ञ मे इन्द्र कं लिए एक मेड देने का भी विधान हं ओर दक्षिणास्वरूप लोहित- 


पिगल घोडाया मादा खत्चर होतो हं ।> 


अतिरात्रः श्रौतसूवों मे अतिरात्र यज्ञ को भी धन समृद्धि एवं कामनाओं 
का पूरक माना गयाहं। इस यज्ञ का नाम ऋग्वेद (7.103.7) मभौ आया 
है । यह एक दिन ओर रात्रिमें समाप्तहोने वाला यज्ञहं। इसीलिए इसका 
नाम अतिरात्र हुआ। आपस्तम्ब कं अनुसार कुछ लोगोंका मत हुं कि यह्‌ 
अग्निष्टोम कं पूवं सम्पादितहोताहं ओर इसमे 29 स्तोत्र एवं 29 शस्त्र होते 
है“ किन्तु आश्वलायन कं शनुसार इसमे 12 शस्त्र होतें ।° इस यज्ञमें सोम 
रस निक।लने के दिन सरस्वती को एक भेड्‌ चटाई जाती हं । इसका विरतृत 
विवेचन एेतरेय ब्राह्मण {14.3 एवं 16-4-7) मे दिया गया ह्‌ । 


अप्तोर्याम : आश्वलायन श्रौतस्‌ के मत सेयह यज्ञ उन लोगोकेद्रारा 


सम्पाद्य है जिनकं पशु जीवित नहीं रहते या जो अच्छी नस्ल के पण के अभि- 
काक्षी हाते हैं । यहं यज्ञ अतिरात्र के सदृणदहीदटै। इसयज्ञ की दक्षिणा सहस्रो 
गौए होती है। होता को रजतजटित तथा गदहियों से खींचा जाने वाला रथं 
मिलता हं । बहुधा यह यज्ञ अन्य यज्ञो के साथ किया जाता हं । ताण्ड्य ब्राह्मण 
(20 3 4-5) का कहना है कि इसका नाम अप्तोर्याम इपस्तलिए पड़ा कि इसके 





1 आश्व० श्रौ° सू०, 6 1.1-3; आप० श्रौ> स्‌°०, 14.1 


ह 


आषप० श्रौ° सू०, 14.2.4-5 
ऊव °श्रौ ०सू° 6.2.3, आपशश्रौ ०सू०, 14.2.3; सुत्या ऽश्रौ° स्‌०, 9.7 


&> (+> 


भाप० श्रौ० सृ०, 10.2.4 


९.) 


अ) षव ° श्रौ० स्‌०, 6.4.10 


“अक ए 
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दारा अभिकांक्षित वस्तु प्राप्त होतीरहै । 


वाजपेय याग : आश्वलायन" तथा आपस्तम्बः श्रौतसूत्र के अनुसार यह्‌ 
कृत्य उसकं द्वारा किया जाता था जो आधिपत्य या समृद्धि अथवा स्वराज्य 
का अभिलाषी हाताथा 1 इस याग का सम्पादन केवल ब्राह्मण याक्षत्रियही 
कर सकता था वषय नहीं ।* इस यज्ञमें 17 की संख्या को प्रमुखता प्राप्त है, 
यथा-- स्तोत्रं एवं शस्तो की संख्या 17 होती ह । 17 पशओं की बलि होती 
हँ । दक्षिणामें 17 वस्तुएंदीजातीर। यूप 17 अरत्नियों का लम्बा होता 
ह । यूपका परिधान भी 17 टुकड़ोंवाला होता ह आदि। 





कुछ अन्य अभिचारपरक एकाह याग : आष्वलायन (9 5.11), बौधायन 
(18.11-10), कात्यायन (22) आदिने भी वुं एकाह यागो का विवरण 
प्रस्तृत किया हं जिन्हें आभिचारिक दुष्टिसे उल्लिष्ित करना आवश्यक प्रतीत 


लायन (9.5.3) के अनुसार बृहस्पति सव एक प्रकार का एकाह सोमयज्ञ है जो 
आधिपत्य के अभिलाषी द्वारा किया जाताहै। आश्वलायन (9.5.3) ने ब्रह्य 
वच॑स (आध्यात्मिक महत्ता) के अभिलाषी के लिए इसे करने छो कहा है । 
तंत्तिरीय ब्राह्मण (2.7.1) ने राज-परोहित पदकी प्राप्ति हेतु इसे करणीय 
बताया । 

गोसव : एक अति विचित्र यज्ञ है । तेत्तिरीय ब्राह्मण (2.7.6) ने संक्षेप में 
इसका वणेन किया है । स्वराज्य का इच्छुक व्यक्ति इसे करता है । आपस्तम्ब 
के अनुसार इस यज्ञ के पश्चात्‌ साल भर यजमान को पशु व्रत अर्थात्‌ पशु की 
भांति आचरण करना पड़तादै। उसे पशु के समान जल पीना, घास चरना, 
कुटुम्ब-व्यवहार आदि करनापडताहै।५ 





। 
होता ह-- 
बहुस्पति सव : तंत्तिरीय ब्राह्मण (2.7.1), आपस्तम्ब (22.27.5), आश्व- 


1. आश्व० श्रौ° सू०, 9.9.1 
2. भाप० श्रौ स्‌०, 18.1.1 
3. लाटूयायन श्रौ° सू०, 8.11.1; कात्या० श्रौ° सृ०, 14.1.1 एवं आष० 
श्रो9 सृ०, 18.1.1 
4. “^तिनेष्ट्वा संवत्सरं पशुव्रतो भवति। उपावहायोदकं पिवेतणानि 
चाच्छिन्यात्‌ । उपमातरमियादुप स्वसारमूप सगोत्रम' 
आप० श्रौ. स्‌, 22.13.1-3 
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सर्वध्वार : यह उस व्यकितिके हारा करणीय बताया गयादहैजो यज्ञ 
करते करते स्वर्गे की प्राप्ति के लिए मर जाना चाहता है । इस यज्ञ को शुनः 
कर्णोग्निष्टोम कहा जाता टै ।" 


काम्येष्टियां : श्रौतसत्रो में बहुत-सी एसी इष्टियोंके सम्पादन के नियम 
पाए जाति ह जो विशिष्ट घटनाओं, अवसरो या वाञ्छित वस्तुओं को प्राप्ति 
के लिए की जाती है। आश्वलायन श्रौतस्‌, आपस्तम्ब श्रौतसूत्र तथा अन्य 
शरौतसतों ने बहुत-सी इष्ट्यां के नामलिएहँजो निम्न हं: 


आयुकामेष्टि : इस इष्टि के सम्पादन का निदेश उन व्यक्तियों के लिए 
है जोलम्ब्री आयु की अभिरकक्षा रखते हं । 

स्वस्त्ययनी : इस इष्टि का सम्पादन यात्रा क शभ होने एवं यात्रा में आने 
वाली बाधाओं से सुरक्षित रहने कं लिए किया जाताहे) 

पुत्रकामेषिटि : प्र उत्पन्न होने अथवा दत्तक पृत्र की प्राप्ति की अभिलाषा 
रखने वाले के लिए यह इष्टि करणीय है । 


लोकेैष्टि, महावराजी° या मित्र विन्दाः: ये इष्ट्यां उनलोगोंके द्वारा 
करणीय हँ जो सम्पत्ति, राज्य, भितं एवं लम्बी आयुं को अभिलाषा रखते है । 
इसमे दस देवो की पूजा कौ जातीदहै। 


संजानी इष्टि एवं कारीरीष्टिः दो लोगों अथवा समूहो के मध्यमे विवाद 
हौ जाने पर उनमें समञ्चौते (मानसिक, वैचारिक) केलिए संज्ञानी इष्टि के 
सम्प।दन का एवं वृष्टि के इच्छुक व्यक्ति के लिए कारीरीष्टि के सम्पादन का 


विधान है ॥* तंत्तिरीय संहिता (2-47-10) के अनुसार कारीरीष्टि मे यजमान 


काले अनञ्चल वाले वस्त्र को धारण करता दहै । 





, तां ब्रा०, 17.12.5; जेमिनिस्‌ त्र, 10.2.57-61 
2 आषए्व० श्रौ° सू०, 2.10.8-9 
कालिका पुराण (व्यवहार मयूख, प० 114) के मः। ष पांच वषं वाले यां 
उसतते बड़ पूत्र को गोद लेने वाला पूत्रेष्टि करता है । 
3. आश्व० श्रौ० सू०, 2.11.1-4 
कात्या० श्रौ सू०, 5.12; शतपथ ब्राह्मण, 11.4.3 
आएव ° श्रौ° सू०, 2.13.1-13; आप० श्रौ° सु ०, 19.25.16 


` 
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तुरायण एवं दाक्षायण इष्टिः ; इन इष्ट्यों का सम्बादन भी विभिन्न 
कामनाओं को पूतिदहेतु किया जातादहै। 


सौत्रामणी यज्ञ : इस यज्ञकेदोरूप है: (1) कौकिली एवं (2) चरक- 
सौत्रामणी या साधारण सौत्रामणी । इनमेसे कौकिली वस्तुतः आभिचारिक 
कत्य ही प्रतीत होता है क्योकि यह्‌ यज्ञ उन लोगों के हारा सम्पादित होता है, 
जो सम्पत्ति के इच्छक होते दँ अथवा जिनका राज्य छिन गयादहे याजो पशुधन 
चाहते है ।2 कौकिली कृत्य का सम्पादन स्वतन्व ख्पसे हौतादै। इस कृत्य के 
आरम्भ एवं अन्त मे अदिति को चरु प्रदान क्रिया जाता है। लाट्याथन श्रौत- 
सूत्रश्के मत से केवल कौकिली मे साम-मन्त्ों का वाचन होता है अन्य प्रकारो 
मे नहीं । आपस्तम्ब श्रौत्रसूत्र“ कें अनुसार सामान्य सौत्रामणी की विधि निरुढ- 
पश॒बन्ध के समान होती है गौर यही बात कौकिली क विषयमे लागू होती हे। 
सौत्रामणी कृत्य के सम्पादनमें चार दिन लग जाते हँ । प्रथम तीन दिनों तक्‌ 
विविध पदार्थो से सूरा बनाई जाती है ओर अन्तिम दिन दूध तथा सुरा कौ तीन- 
तीन प्यालियां अश्विनी, सरस्वती एवं इन्द्र को समरित की जाती हँ तथा इन्हीं 
तीन देवों कं लिए पश्‌-बलि का भौ विधान दहे । 


अश्वमेध यज्ञ : आश्वलायन श्रौतसूत्र के अनु्ार सभी पदार्थो के इच्छे, 
सभी विजयो के (स्वइ्न्दरिय विजय के लिए भी) अभिलाषियों तथा अतुल समृद्धि 
के कांक्षियों हारा अश्वमेध यज्ञ किया जाता है ।° 


। गृह्यसूल्नो मे आभिचारिक कमं 
गृह्यसूत्रकालीन समाजसे व्याप्त आभिचारिक चक्िवाएं : प्राचीन समय मे 
लोगों का जीवन के प्रति व्यावहारिक दष्टिकोण था। उस समय के लोग अपना 
जीवन सुख-समद्धि एवं वैभवपूणे व्यतीत करने के इच्छुक होते थे जिसके लिए 
वे निरन्तर प्रयासरत रहते थे । इसीलिए उनके द्वारा अनुष्ठित प्रत्येक कमं के 





आपव २ श्रौ ° सु ०, 2.14.4-6, 2.14.7-10 

कात्या० श्रौ° सू०, 19.1.2-4 

लाट्‌्यायन श्रो० सू०, 5.4.21 

आप० श्रौ° सू०, 19.1.2 

सर्वान्‌ कामानाष्स्यन्‌ सर्वा विजितीविजिगोषमाणः सर्वा व्युष्टीव्यशिष्यन्न- 
श्वमेधेन यजेत । आश्व ° श्रौ ° सू०, 10.6.1 
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पष्ठ मे सदैव सुख-समृद्धिपुणे एवं स्वस्थ जीठन व्यतीत करने कौ कामनाही 
रहती थी । इतना सब होते हए भी तत्कालीन समाज के लोगों मे कुछ 
संशयात्मक धारणाणएं एवं अन्धदिश्वास प्रचलित ये जिसकी पुष्टि गृह्यसूत्रो पर 
द्ष्टिपात करने से होती है : ¦ 

उस समय लोगोंमे कन्या के विवाह के पूवं ही उसके भविप्यको ज्ञात 
करने को प्रथा थी जिसके लिए विवाह्‌ के पूवं विभिन्न स्थाना, यथा, जती हुई 
भूमि, यज्ञ भूमि, जलाशय एवं चूतगृह आदि की मूत्रिका से निर्मित पिण्डांका 
कन्या के सम्मुख रखा जाता था ओर यह्‌ विश्वास किया जाता था कि जृती हुई 
भूमि से निमित पिण्ड को उठाने वाली कन्या अनेक पृं को जन्म देगी । यज्ञ- 
भमि, जलाशय ओर गोष्ठ की मृत्तिका से निर्मित पिण्ड को उठाने वाली कन्या- 


क्रमणः घामिक क्रियाओं मे सहायता प्रदान करने वाली, पति को प्रसन्न ओर 


तृप्त रखने वाली तथा पशुओं की समृद्धि करवाने में सहायक होगी, जबकि य्‌त- 
स्यान की मृत्तिकासे निमित पिण्ड को उठाने वाली कन्या कलहप्रिया होगी । 
ए्मशान की मृत्तिका से निर्मित पिण्ड को उठाने वाली कन्या के पति की मृत्यु 
 शीघ्रहो जाएगी तथा उसर भूमिके मृत्तिका-पिण्ड को उठाने वाली कन्या 
बन्ध्या होगी, एेसौ मान्यता थी । कुष्ठ आचार्यो का मत ह कि मिध्रित मृत्तिका 
के पिण्ड को उठाने वाली कन्या से ही विवाह करना चाहिए ॥1 


इसी प्रकार पाणि-ग्रहण के समय पत्नी का अगृष्ठ पकडने से केवल पत्र ही 
उत्पन्न होते हैँ तथा केवल अंगुलियां पकडने से प्रियां ही जन्म लेती है किन्तु 
यदि पतनी की अंगरुलियां मौर अंगुष्ठ दोनों ही पकड़े जाएं तो स्त्री एवं पुरुष 
दोनों ही सन्ताने उत्पन्न होती हैँ । 


 गभवधिान के अवसर पर सम-रत्रियों मेँ गभधिान करने से पुरुष सन्तान 
विषम रात्रिया म गर्भाधानं करने से स्त्री सन्तान उत्पन्न होती है ।2 यदि पति. 
पत्नी गृह्यसूत्र मे निदिष्ट विधिसे तीन या बारह दिन तक, एक, चारय छः 
मास तक अथवा एक वषं तक त्रत रख कर गर्भाधान करें तो उनके एेसी पुरुष 
सन्तान होगी जो भविष्य में करमशः, श्रोत्रिय, अनूचान, ऋषि कल्प, भ्रूण, ऋषि 
ओर देव बनेगी । 


1. गो० गृ० सू०, 2.1.4-9 
2. खार्दिर, द्राह्यायण गृ० स्‌०, 1.4.15, 16 
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| : लोगों में यह विश्वास था कि जन्म लेने वाली सन्तान क नाम गुप्त र- 
कर भी उन्हुं समस्त अभिचारोंके प्रभावसे बचायाजासकतारहै। 


प्रसव हो जाने के बाद प्रसूतिका तथा शिशु की रक्षा हेतु उनके समीप एक 
जलपात्र रखने का विधान था ओर विभिन्न रोगों तथा अमानवीय शक्तियों से. 
शिशु एवं माताकी रक्षा करने के लिए सूतिकाग्नि मे सरसों ओर धान के 
खिलि कं सेहोम करने का विधान था।" आज भी विभिन्न परिवारों में प्रसृतिका, 
एवं शिशु को रक्षा हेतु उनके निकट अग्नि जलाने एवं लोहे का ष्टुरा या धारदार 
कोई ओजार रखने की प्रथारहै। 













इसी प्रकार मधुपक प्रदान करते सम्यगौ का आलभन करने से अतिथि 
भौर आतिथेय दोनों के पापोंकं नाण का विश्वास प्रचलित था। 


प्राचीन समय में वृद्ध लोगोंकी यह धारणा थी किश्राद्ध के दिन पितर 
काक ओर श्येन कारूप धारण करके आते हैँ । अतः श्राद्ध के दिन ब्राह्मणो को 
भोजन कराने एवं अन्य वस्तुएं प्रदान करने से पितर तृप्त हो जाते हैँ 

उपर्युक्त विवेचन से यह प्रमाणित हो जाता है कि गृह्यकालीन समाज में 
लोग विभिन्न प्रकार के टोनै-टोटके एवं आभिचारिक क्रियाओं पर विश्वा रखते 
ये ओर उनसे सम्भावित अनिष्टो से बचने के लिए विभिन्नं उपायो का आश्रय 
लेते थे । 

अतः वैदिक साहित्यं के अन्तत गृह्यसूत्रों में भौ विभिन्न प्रकार की आभि 
च।[रिक क्रिधाओंका ओौर उनसे मुक्ति के लिए अभिचार कर्मो का विवरण 
छ लब्ध होतार), 

विभिन्न गृह्यसुतरो मे अभिचार कमं एवं अन्य अनुष्ठान 

ुत्रोत्पत्ति के लिए अभिचारः: वारो वेदों सै सम्बद्ध विभिन्न गृह्यसूत्र स 
पुरुष सन्तान की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार कै कर्मो एवं पत्नी के नासिका- 
क्षिद्र मे विभन्न जडी-बूटियों के चूणं कों डालने का विधान किया गया ह | 
इस कमं को अधिकाय गृह्यतू्ों में पुंसवन संस्कार के नाम से अभिहित किया 





= 


1. जंमि० गृण सू 1.18 
2. जैमि० ग०स्‌०, 27.13, 20; गो० गृ° सू०, 4.3.21; खादिरः, द्राह्यायण- 
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गया है । वास्तव में दस संस्कार का नामकरण एक आभिचारिक कृत्य के आधार 
पर ही किया गया है क्योकि इसके करने से पुद्रोत्पत्ति ही होती टै-- 
“पुमान्‌ प्रसूयते येन तत्‌ पृसवनमी रितम ।" 
सामवेदीय गद्यसत्रों मे गमधिान के तृतीय मासक प्रथम एवं तृतीय भाग 
मे पसवन संस्कार करने का विधान है । यजुवेदीय गृह्यसूत्रोंमे भी इस संसार 
के लिए यही समय बताया गया दै । अथवंवेदीय कोशिश सूत्र मे इस संस्कार 
के लिए पंचम मासका विधान है 


इस संस्कारके प्रारम्भमें वधू प्रातःकाल शिरसे स्नान करके उत्तरा्भिमुख 
विदे हए कशो के ऊपर अग्नि के पश्चिम की ओर स्वयं पूर्वाभिमुख होकर 
` पति के दाहिनी ओर सटती है 1 पत्नी के पीछे पूर्वाभिमुख खड़े होकर पत्तिको 
दाहिने हाथ से मूकं होकर पत्नी के दाहिने कन्ध का स्पशं करना चाहिए । 
पश्चात्‌ “पुंमासौ मित्रावरुणौ" इत्यादि मन्त्र के हारा पत्नी कौ नाभि का स्पशं 
करना चाहिए ।> आश्वलायन गृह्यसूत्र तथा जेमिनी गृह्यसूत्र के अनुसार पति 
यव, सर्षप ओर दधिका मिश्रण निदिष्ट मन्व “प्रजापतिः जीवसूभयासम्‌'” से 
करते हुए उस मिश्रण को पत्नी को खाने के लिए देता टै। 

तत्पश्चात्‌ पुंसवन संस्कार हेतु पूर्वोत्तर दिशा मं वटवृक्ष की एसी डाली 
को रखा जाता टै जो नवीन पत्तों (कोपलों) से युक्त हो तथा जिसमे दोनों ओर 
फल लगे हो; जो मलिनन हो ओौर जिसमें कीड़नलगे हों। इस टहनी को 
इक्कोस यव अथवा उड़द देकर क्रय करने का व्िधानदहै। रहनी के ्रयके 
समय सोम, वरुण, वपु, रुद्र, आदित्य, मरुत ओर विष्वेदेवो के सम्बन्ध में मन्त्र 


पढ़ जाते हैँ ।7? तदनन्तर टहनी उत्थापन का मन््र॒ पठा जाता ९ जीर 


1. “पुंसवन” शब्द अथववेद, में भी उल्लिखित है जिसका शाब्दिक अर्थ १-- 
पुत्र सन्तान को जग्म देना । अथववेद, 6.11.1 

गो० गृ० सु०, 2-6.1; खादिर्‌,द्राह्यायण गृ°सू°०, 2.2.17 

पारण गृ० सु० 1.14.3; वा० गृ० सू०, 16.5 

कौशिक सूच, 4.35.1 

गो० गृ° सू० 2.6.34; खादिरः, द्राह्यायण गृ०सू₹, 2.2.18.19 

जमि० गृ° सू० 1.5; आश्व ० गृ° सू०--1.13.2-4 

गो गृ° सू० 2.6.7-11, खादिरः, द्राह्यायण गू° घृ°०, 2.2.21 

खादिर तथा द्राह्यायण गृ° सू° 2.2.20,21 
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-मन्त्रोच्चार पू्वेक ठहनी को उठाकर तिनको से ठककर आकाण की ओर उठाकर ` 


यह कहना च।हिए-- हि ओषधिगण ! तुम सब प्रस्त होकर वधू में वीयं साधन 
करो, जिसमे यह्‌ वधू कष्टरहित होकर गभं प्रसव करे। तत्पश्चात्‌ वट वृक्ष 
की डाली को धोकर, ब्रह्मचारी, पतिव्रता, ब्रह्मबन्धु अथवा कमारी उसे कट- 
कृटकर पीसतीटै। प्रातःकाल सिरस स्नान करकं वधू उत्तराभिमुख ओर 
अग्नि के पश्चिम की ओर पूर्वोत्तिराभिमुख होकर शयन करती हैँ । तव पिस 
हुए न्यग्रोध अङ्कुरो के पति अपने अगृठे ओर अंगुली मे पकड़कर निम्नाङ्धति 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए उमे पत्नी कं नासारन्ध्र मे डालता है ।" 


““पुमानम्निः पुमानिन्द्रः पूमान्देवो वृहस्पतिः । 
पुमांस पृत्रं विन्दस्व तं पुमाननु जायताम ॥"' 
यजुवंदीय पारस्कर गृह्यसूत्र में पुरुष सन्तान उत्पन्न करने कं लिए पत्ती 
कै दक्षिण नासारन्ध्र में न्यग्रोध के अवरोहों ओर नवीन प्रल्लवों केरसको 
अथवा कुश जड ओर सोमलता को पीसकर "हिरण्यगर्भ" ओर अद्‌मयः सम्भूतः, 
टन दो मन्त्रों से छोडने का विधान है ।2 अपस्तम्ब गृह्यसूत्र मे “पुंसवनमसि' 
आदि यजुष मन्त्र से न्यग्रोध के रस को नासिका मे डालने का विधानहै) 
इक्षौ प्रकार हिरण्यकशि, आग्निवेश्य, भारद्वाज आदि गृद्यसूषो मे भो पुत्र-सन्तान 
उत्पन्न करने कं लिए पत्नी के नासारन्घ्र मे विभिन्न पौधों के रसो को डालने 
का विधान है“ वेखानस गृह्यसूत्र मे लिखा है कि यदि पत्ति पत्र उत्पन्न करना 
चाहे तो उसे गभधान कं पूवे पत्नौ के दक्षिण नासार.ध्रमे लक्ष्मी, वट, शुंग 
जौर सहदेदो वक्षो मे से रिसी एक का रस निकालकर्‌ डालना चाहिए, किन्तु 
पति यदि पूत्री वी कामना करे तो उसे यह्‌ रस वाम नासारःघ् ये डालना 
चाहिए ।२ | 


णाखायन गृ्यम्‌त्र के अनुसार पत्नी के नासारन्धों मे डाली जाने वाली 
ओपधि, सोम, वुणतथ" न्यग्रोध वो णाखा का रस, यूप का अग्नि-दग्ध भाग 


„ +~ -- --- `“ 





गो०ग॒० सु० 2.6.9-11, खादिर तथा द्राह्यायण गृ^ सू०, 2.2.23 
~ पार० गु°सू०, 1.14.3.4 
आपण ग० स्‌°) 6.1 4-11 
हिरण्य ग०स्‌० 2.2.6; आग्नि°गृण्सू०, 2.1.1; भार्‌० गूरसू°,+ 1.22 


वेखा० गु° सु०, 5.9 
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जह मे लगे होम-गेष मेस कोई भी हो सकता है ।" इरी गृह्यसत्र मे आगे एक | 
गर्भरक्षण संस्कार काभी उल्जेख किया गरा है जिक्षके लिए गभं के चतुथे मास 

मे श्रह्मव्यऽग्निः' एवं सविदान' आदि छः मन्त्रों से स्थालीपाक रोटहोम करने 

का विधान किया गयाहै तथा 'अक्षीभ्यांते नासिकाभ्यां" प्रभृति ऋचासे 

उल्लिखित अद्धो पर आज्यलेपन का विधान दहै ।" 


कौशिक सूत्र मेंत्रीहि ओर यवको पौस्रकर सरूप वत्सा गक दूधमें 
डालकर ओर्‌ छानकर अथवा अध्यण्ड में बृहती, पलाण ओर विदासो को डालकर 
बूटी कौ भांति पत्नी क दाहिने नासिका हिद्रिमे डालने का विधान दहै ।* इसी 
गृह्यसूत्र मे यह विधान भी कियागयादहै किं शमी वृक्ष कं भीतर के अश्वत्थ 
वृक्ष के काष्ठसे म्थकंर न्विलेहृएु अग्निमेंघृत(जिस गौकाबच्चोपृरषटहो 
उसके घृत से) उालकर स्वी के दाने नासिका च्िद्र मे डालना चाहिए + 


` वैखानस, हिरष्यकेणि ओर आग्निवेश्य में पूत्रोत्पत्ति हतु पत्नी के हाथ पर 
अण्डकोष की आवृत्ति मँ यव, सर्षप ओर धान्य रखकर, उनके ऊपर दधि डाल- 
कर उसे उन्हं छिलाने का विधान टै +° कौशिक सूत्र मे भातमें तिन्ल मिश्र 
आगम कणर को गभिगी को विलाने का विधान है 9 | | 


 कष्टरहित प्रसवके लिए कमं: गृह्यसूत्ोंमे पत्नीको `सुखपूर्व॑क प्रसव 
कराने कं कम को सोष्यन्ती कमं या क्लिप्र-प्रसवन कमं कहा गयाहै। गृह्यसत्रों 
मे जननी को सूतिका गृहमेप्रवेण कराने से पुवं सृतिकागह्‌से भूत-प्रेत तथां 
अन्य दुरात्माओं क निरसनायथं वहां काकातनी' मचक चातनी' कोषात 
बृहती" तथा (कालकलीतक' नामक ओरपधयों को पीप्रकर उसमेंलेपका 
विधान त्यि गया है ।" वैखानस गृह्यसूत्र कं अनुसार वहाँ 'ृषभः 


१ कत 2 क 0 क) का 








1. शांखा० गु० स्‌० 1.20. 3-3 

91 "तत्रव 1.21 

3. कौशिक सू०, 4.35.4 

4. तत्रव, 4.35.8 

5. वंखा० गृ०सू९, 3.11; दहिरण्य० ग० सू०, 2.2.2-4; आग्नि० ग० 
| सू०, 2.11 व 
कौशिक यत्र, 4.35.:,6 


7. शंखा० गृ° सू० 1,23.1 | 
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नामक आौषधि को जलाया जाता है तथा सरसों एवं तिलो से धपित किया 
जाता दै ।" खादिरओौर द्राह्यायण गृह्यसूतों सें प्रसव कं समय सोष्यन्ती होम 
का विधानकियागया दहै ।° प्रसव कं समय होने वाले पत्नी के कष्ट को देखकर 
पतिका मन विभिन्न विपत्नियों को आशंका से विचलितो जाता है। अतः 
प्राचीन कालम पत्नी को प्रसव के कष्ट से मुक्त कराने के लिए पत्ति को ईश्वर 
प्राथेना का ही आश्रय लेना पड़ता था क्योंकि उस समय चिकिःसालय तथा 
चिकित्सक नहीं हुआ करते थे। 


गोभिल ओौर खादिर गृह्यसूत्र में पत्नी के प्रसव होने के समय पति हारा 
या तिरश्ची ` तथा संराधन्यं' ˆ“ "इन दो मन्त्रौ से आज्याहृतियां अपित करने 
का विधान किया गया हें ।> काठक गृह्यसूत्र मे शिशु-जन्म फे अवसर पर पीडा 
रहित क्षिप्र प्रसवनाथं जल से गीले किए गए पत्नीकै हाथ को उसी के सिर 
पर रखकर पति को अपने गीले हाथसे उसके शरीर कोसिरसे इदय-प्रदेश 
तक स्परणे करने का विधान है 4 


जंमिनीय गृह्यसूत्र मे यह विधान द्ैकि शिशुके जन्म के अवसर षर. 
नियमित ओपासनाग्तिके स्थान पर आहित सतिकाग्ति में उत्थान तक माता 
ओर शिशु की रक्षा के लिए प्रतिदिन सरसों ओौर धान के छिलकों की आहृतियां 
दी जानी चाहिए । इन आहृतियों के लिए यजुवद से सम्बद्ध गृहसत्रं तथा 
जैमिनीय गृह्यसूत्र में मन्त्रौ का निदेश है। 

भारद्वाज गृह्यसूत्र, हिरण्यकेि गृह्यसूत्र तथा आपर्तम्ब गृह्यसूत्र मे पोडा- 
रहित प्रसव के लिए -- किसी कोरे पात्र (शराव) मे. नदी की धाराकी ओर से 
जल लेकर, स्द्रीके परोके समीप तुयन्ती का पौधधा रखकर, २,जुष्‌ मन्त 
'आभिष्टवाहं दशभिरमिमृणामि' के द्वारा उसके (पत्नीके) सिर का स्पशं 
करने ठ पश्चात्‌ यजुष्‌ मन्त्र "यथैव सोमः पर्व॑तः," आदिका पाठ करते हुए 
प्रत्येक मः के साथ उक ऊपर जलाभिषिज्चन का विधान किया गया दै ।° 


~~~ ~ 





वैखा० ग० सुऽ, 3.14 

खादर ता द्राह्यायण गृ० सु०, 2.2.29 

गो० गऽ सू० तथा ख० गृ° सू°०, 2.2.39 

काठ० गु०स्‌०, 33.}-3 

आप्‌० गृ सू०, 6.14.15; भार० गृ०सू्‌°, 1.22-23; हिरण्य गू° 
सू०, 2.2.8,2.3.1 
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वैखानस गृह्यसूव के अनुसार गर्भपातमें विलम्ब होने.षर्‌ “विशल्या या 
'सुवचंला' मौषधि का रस योनि पर निचोडना चाहिरए्‌ तथा विण्डीतक' अथवा 
सष की केचुली से धूपित करदा चाहिए । 'हिरण्यपृष्पी" नामक ओपधि को जड 
को उसके हायों तथा पाँवों पर रखना चाहिए । शिशु के बाहर आते €मय मातः 
के सिरकी दाहिनी ओर एक घडा (जलबुणे) रखना चादिए तथः, ! तू यन्ती" 
नामक ओषधि को उसके पैरों के नीचे रखकर उसके पेट क समन्त्रकं थपथरपाना 
चाहिए 11 

पारस्कर गृह्यसूत्र मे मेधाजनन के पूवं इस कमं का उल्लेख क्रिया गया 
दै। इस गृह्यसूत्र मे प्रसव पीड़ा से विकल स्त्री को जल से एजतु" आदि यजुष 
मन्त्र से अभ्युक्षण करने के पश्चात्‌ जरायु के अधोपतन के लिए “अवतु 
पद्यताम्‌" इस यज्‌ष्‌ मन्त्र के उच्चारण का विधान दै।‡ 

कौशिक सूत्र मे सुखधूर्वंक प्रसव के लिएु "वषट ते पूषन ०" इस सूक्त से चार 
जल पात्रोमें चार कुशो कौ गर्भिणी कै शिर पर पूर्वाग्र ओर पश्चिमाग्र कर 
उच्छित करने, गभिणी के शिर के दक्षिण केश-समूदाय को गमं जल से नहलाने, 
सृतिका गृह क बन्धनो को काटने तथा गाड़ीके जुएु के दोनो कील कौ गभिणी 


कै कमर में बाधने का विधान किया गया हे । यदि सोमस्यासि०' इत्यादि मन्त्रों 


से 21 यव परिमित "खजः (जंगली जडी) को गमिणीके चारों ओर छिडकने 
एवं "अन्या वो० मन्त्र यै सब ओषधयो को एकत्र कर गभिणीके कमरे 
बाधने का भी निदण टै ।* 

गभे न धारण करने वाली स्त्री के लिए अभिचारः पारस्कर गृह्यसूत्र के 
प्रथम काण्ड मे पसवन सस्कारके पूर्वं गर्भन धारण करने वाली अथि कध्या 
के भी सन्तान हाने के लिए उपचार इस प्रकार वताया गया है-- 


““एवेत पुष्प वाली कण्टकारि (भटकटय्या) को जड़ को पूवं उपवास रख- 
कर पष्य नक्षत्र मेँ उखाडकर, लार, ऋतुकाल के चतुथं दिन स्नान की हुई 
(णुद स्त्री) के दाहटनि नासिकारन्छ्र में राति के समय जल के साथ पीसकरर 


1. वैखा० गृ० सू०, 3.14 
पारण गृ स्‌०, 1.6 


3. कौशिक सू०, 4.33.1-8 
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क ऋक. र 


नन्व "कभक च" 
। 
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इय मोषधी ` ` 'जाग्रभम' इस मन्त्र से डालने पर वह वन्ध्या स्री अवश्यमेव गं 
धारण करतीदहै।1 


कौशिक सूत्र मे “इदं जनास'° इस मन्त्र से शिशपा की शाखाओं को लाकर 
जल कै पासं उन पर वन्ध्या को वंठाकर उसके शिर पर ओषधियों को रखकर 
अवसिचन करने, पश्चात पुरोडाश, प्रमन्द, कट्पा, मलंकार लाकर उसेदेनेका 
विधान किया गयादहै।2 | 


कौशिक सूत्रमेही उस स्त्री के लिए भी, उपचार बताया गया है जिनका 
अकारण दही गभपात हो जाता है अथवा पदाहोतेहीशिशुकी मत्युहो.जाती 
अथवा, कभी-कभीस्त्रीया पुरुष को मृत्यु हो जाती दहै । कौशिक सूत्र मे इस 
समस्याके निदान हेतु पूवमूख दरवाजे वाले तीन मण्डप बनवाकर एक मे अभ्या- 
तानान्त कमं करके पूवं-परिचिमद्वारमें इषिका को ांधकर “निः सालां' मन्त्र से 
तीन गूलर की लकड़ी को मृत वत्सा के लिए आधान करने काविधांनहै। ` 
तत्पश्चात्‌ पूवं ओर पश्चिम मुख वाले घर में पलांशपत्र पर सीसों को रखकर 
उस परस्त्रीको वेढठाकर उत्तर सम्पातो को लाना चाहिए ओर उसी जलसे 
स्त्रीको स्नान कराने के पश्चात्‌ पहने हए काले,वस्त्र. का परित्यागः कराकर 
दूसरे वस्वः को प्रहनाना चाहिए ओर उसे पुव द्वार से बाहर निकालना चाहिएः+ 
इसी प्रकार पूवं के घरोंमें भौ पश्चिममे किए गए कर्मा को पुनः दोहराना 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ ` वन्ध्या कै लिए कथित कमे को करने से गर्भपात, शिशु 

थवा स्त्रीपुरुष की मत्युं नहीं होती है।२ 


शिशु के बुद्धि-विकास हेतु कमं : विभिन्न गृह्यसूत्रों मे शिशु के बुद्धिके 
विकास हेतु 'मेधाजननः' नामक कमे करने का विधान किया गया दहै, जसा किं 
मेधाजनन के नामकरण सेदही विदितदहै कि यह बुद्धि को उत्पनन करने एवं 
विकसित करने कां कर्मद । गोभिल तथा खादिर गृह्यसूत्र मे शिशु की बुद्धि 
विकसित करने हेतु वटवृक्ष की टह्नी कौ भाति कृूट-कूटकर पीसे गए जो ओरं 
धानोके चूणं को दाहिने हाथ के अंगूठे एवं अंगुलौ से बुद्धि विकास, के मन्व 


1, पारण०्गृ° सू°०, 1.13 
2. कौशिकं सूत्र, 4.34.1-2 
3. तत्रंव, 4.34.3-11 
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(मेधां ते" पृष्करसजौ से शिशु की जिह्वा पर डालनेका विधान किया गया 
हे। 


पारस्कर गृह्यसूत्रों मे जन्म लेते ही शिशु को पिता दवारा मधुया घृत 
समन्त्रकं खिलाने का विधान है 


शांखायन गृह्यसूत्र के अनुसार बुद्धि के विकास कं लिएशिशुको चूत, 
मधु, दधि तथा जल के मिश्चणमें काले वैल के रोमों को घोलकर “भू ग्वेद 
त्वयि दधामि०' प्रभृति भन्त्र से खिलाने का विधान किया गया ह । आश्वलायन 
गृ ह्यसूत्रमे शिशु के कानोंमें भेधांते देवः सविता मेधां देवी सरस्वती°' 
प्रभति मन्त्र के उच्चारण का दिधान है, जब कि शांखायन गृह्यसूत्रः्मेशिशु के 
कानमे तीन बार केवल वाक्‌ शब्द का उच्चारण ही पयप्त समन्ञा गयाहै 1. 


कौशिक सूत्रमे कहागयादहै कि मेधा चाहने वाला कटकारिका के पत्ते 
को अयं मे वरण उरसि ०" ओौर (आश्यादि' सूक्त से आज्याहुति कं सम्पातसे होम 
करके अपने गले में बधे ओर इस कमं का कर्ता मेधा चाहने वाले को त्रिलावे ¢ 


दीर्घय्‌ के लिए अभिचार : गृह्यसूत्रो मेशिशुको दीर्घायुकौी कामनासे 
किंएं जाने वाले अभिचार कर्मों को ` आयुष्य कमं कं अन्तगेत रखा गया है । 
भानव गृह्यसूत्र मे पिताकेदारा मयित अग्निमे शिशु कौ दीर्घायु के लि९ आज्य 
को इक्कीस आहुतियां प्रदान करने का विधानदै)ः शेष ञाज्यमे दधि, मध 
तथा जल का मिश्रण करके सुव णे-णशकल से आलोडन करके शिशु को तीन त 
पिलाने का निर्देश है। तैत्तिरीय संहिता के बौधायन गृह्यसूत्र जौर आग्निवेष्य 
गृह्यसूत्र मेऽ दीर्घायु प्राप्ति के लिए आयुष्य चरु होम नामक कर्म का विधान 


[1 क भक = न्य 


1. गोण गृ°सू० 2.7.18-21; खण गृ°सू०, 2.2.33-35 
2. पार० गृ सू० 1.16.3-4 
3. शांखा० गु° सऽ, 1.24.7-8 
4. ञाषश्व० गृ ° सू, 1.15.2 

ॐ. शांखा० गृ° सू०, 1.24.9-10 
6. कौशिक सूत्र, 2.10.1-3 

7. भमानव० गृ० सू०, 1.17. 1-7 

8 बौधा० गु° सू०, 3.7; आग्नि० गृ° सू०, 2.5.3 
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किया गयाहै। इस कमंमें कुभार को दीर्घजीवी बनाने के लिए प्रत्येक वषं छः- 
छः मास पर्चात्‌, चार-चार मास पश्चात्‌ अथवा प्रत्येकं मास कुमार कं जन्म 
नक्षत्र मे त्रीहि, धान्य अथवा तण्ड्लों के चरू से होम किया जाता है । पारस्कर 
मौर भारद्वाज गृह्यसूत्रों मे शिशु के कानमे कुष्ठ मन्त्रों कं उच्चारण का 
विधान है!" आपस्तम्ब तथा आग्निवेष्थ गह्यसूत्रौं के अनुसार पिता बालक का 
हाथ अपने हाथमे लेकर कुठ मन्त्रों का उच्चारण करता टै 


कु गृह्यसूत्रों कं अनुसार कुपाराभिमन्त्रण में शिशु कं कानांमे पिताको 
अश्मा भव, परणशुभव, हिरण्यमस्त॒तं भव' प्रभृति मन्वो का उच्चारण पलाश के 
लिपटे हए पत्तेमे से करना चाहिएऽ अथवा कन्धे को स्पशं करना चाहिए ^“ 
गोभिल, खादिर एव जेमिनीय गह्यसत्रोंऽ कं अनुसार दीर्घायु के लिए पिता 
बालक के सिर का स्पशं करता है अथवा सिर को सूंघता है।° एक अन्य मत 
के अनुसार अभिमन्त्रण भिन्न प्रकारसे कियाजाताहैजो इसप्रकार होता 
है-- “भूमि पर रखी एक शिला पर परशु तथा परशु पर स्वणं कलश रखकर 
पिता 'लणए्मा भवः प्रभृति मतत्रं का उच्चारण करताहै। इस कमे में प्रयुक्त 
पदाथं क्रमशः ददता, शत्रु-उच्छेदन को क्षमता तथा सौन्दयं एव एेश्वय कं 
प्रतीक हैं । 


वशीकरण प्रयोग : आपस्तम्ब गृह्यसत्र मे पति को पत्नी के प्रति अनुरक्त 
वनाएु रखने कं लिए वध्‌ के पिता द्वारा किए जाने वाले अभिचार में यज्ञकम 
ओर आभिचारिक क्रिया का विचित्र संयोग दष्टिगत होता है-- 


“वर कामन पत्नी कीओर आकृष्टन हो ओरं यदि वध्‌ के पिताकौो यह्‌ 
इच्छा हो कि उन दोनों के हृदय परस्पर प्रेमानुरक्त रहँ तो वह कम से कम तीन 
रात्रियों तक ब्रह्माचयं का पालन करते हुए पनवेसु नक्ष मे स्थालीपाक पका- 
कर अग्नि के उपसमाधान से आरम्भ करके आज्य भाग की आहूति पर्यन्त होम 


पारण गृ० सू०; 1.1.6; भार० गृ° सूर, 1.24 

~ आपण गु० सू०, 6.2.12; आग्ति० गृ० सू०, 2.15 

मानव गृ०सू०, 1.12.1-7; वाण्गृ० सू०, 2.6; भारण्गु° सू०, 1.24 
आप्न० गृ० सू०, 1.15-3 

गो० गृऽस्‌ऽ, 2.8.21; खणश्ग० स्‌०, 2-3-13; जेमिश्गृ° सू०, 8.18 
बोधघा० ग° स, 21. 15, 6.15.1-4 
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करे, पतनी द्वारा संसष्ट होते हृए ` श्रातरग्निम्‌' इत्यादि सात मन्त्रो से सात 
प्रधान आहृतिर्यां अपितकर तत्यश्चात्‌ जया आदि आहुतियाँ करके अग्नि के 
चारों ओर जल-परिषेचन की च्रियाएं करे । यज्ञ के अवशिष्ट अंश को घृत 
मिलाकर सम संख्या के ब्राह्मणों को अथवा कमसे कम दो ब्राह्मणों को खाने 
के लिए दे ओर उन्हें भोजन कराकर उनसे अपने अभीष्ट सिद्धि, देतु आशीर्वाद 
पट्वावे 1" 


दुसरे दिन जब चन्द्रमा तिष्य नक्षत्रमें हो, तव वधू पाठ नामके पोधेके 
चारों ओर तीन वार सात सातजौ “यदि वारुण्यसि' मन्त्र का पाठ करते हए 
विखेरे 12 उसके पश्चात्‌ दूसरे दिन पाठ वृक्ष को (मां खनामि! भादि मन्त्रका 
पाठ करते हुए खोदकर आगे की तीन ऋचाभों “उत्तानपणं०” आदि से उसके मूल 
केदो टुकडे करके आगे कौ ऋचा अहमस्मि०' आदि का पाठ करते हए हाय 
में इस प्रकार वांधकर रखे कि उसका पति न देख सके ओर रात्रि को शयन के 
समय “उपतेऽधाम्‌" मन्व का जप करते हए दोनों भुजाओं से पति का इस प्रकार 


आलिङ्धन करे कि दोनों पाट-मूल आपस मे एकदूसरे के ऊपर पड़। एेसा 


छरने से पति पत्नीके वशम टो जाता है। 
उप्यक्त क्रिया से ही पत्नी अपनी सौतो पर भी अधिष्ठित होती रहै 4 


कौशिश सूत्र के अनुसार पति मथवा पत्नीको वश में करने के लिए 
^रथजिर्तां'० इत्यादि तीन सुक्तों से माषस्वरा (अपने बोए या अन्य के बोए हए 
उड़द जो पहले बोए गए हों) को अभिमन्त्रण करके जिस स्त्री अथवा पृरुष को 
वशम करना हो उसकोखाटया चारपाई के नीचे अथवा घर्मेया शयन देण 
मे डालनेसे वे वशीभूत हो जाते ।8 


सपत्नियों पर विजय प्रप्त करने हतु शरपुंख कै पत्रों को शयनीय (पलंग 
या चारपाई) के नीचे उपतेऽधा"० मन्त्र से बाधने का विधान है (6 


आपण गृ० सू०, 3.9.4 

त्वव, 3.9.5 

तत्रैव, 3.9.6 

(सपत्नी बाधनं च । तत्रैव, 3.9.6 
कौशिक सूत्र, 4.36.13 

त्वव, 4.36.20 
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स्वभार्यां के साथ परपुरुष सम्बन्ध का प्रतिरोधक कमं : आपस्तम्ब गृह्यसूत्र 
मे विधान कियागयादहै कि यदि किसी स्त्री का पति यह चाहे कि उसकी पत्नी 
का सम्बन्ध किसी अन्य पुरुषसेनहो तो उसे पत्नी कौ एकनिष्ठता के लिए 
निम्न प्रकार से कमं करना चाहिए : 


“पत्ती पर पुरुष के साथ रमथन की इच्छा न करे इसके लिए जीवित 
आढारिका (एक प्रकार का रेगने वाला कीड़ा को पीसकर जव वह्‌ (पत्नी) सोई 
हुईं हो तो “अवज्यामिवधन्वन' आदि मन्त्र का उच्चारण करते हुए उसके 
गुप्ताग मे डालना चाहिए ।1 


हिरण्यकेशि गृह्यसृत्रभ्मे आडारिका कं चूणं को पत्नी की जननेन्द्रिय में 
तब डालने का विधान किया गया है जब उसका कोई प्रेमी हो। भारद्वाज 


गृह्यसूत्रे विधान है कि प्रवासः परर जाने सेःपूवं पति को पत्नी की रक्षा कं 


लिए जीवित स्थूलाटारिका का चूणं अमावस्या की राति को उसकी उपस्थेन्द्रिय 
मे निम्नलिवित मन्त्र से डालना चाहिए- 


“सोमवःस्य परिधमन्येम्यः पुरुषेभ्योऽभ्यत्रमद ।“ 


भागने वाले भृत्यके लिए अभिचार : यजुवंदीय गृह्यृत्रों पारस्कर 
आपस्तम्ब, हिरण्यकेशि, भारद्वाज आदि मे भृत्य (नौकर) को भागनेसे रोकने 
हेतु एक विचित्र आभिचारिक कमं का उल्लेख किया गयाहै।* पारस्कर 
गृह्यसूत्र कं अनुसार श्रमणशील दास के वशीकरण हेतु अभिषेक कमं या उतुल 
परिमेह विधि इस प्रकार है - “जब दाससोरहा हो, तो जीवित पशुके सींग 
को अपने मूत्र मे डबोकर छिड़कते हए ^परित्वाःˆˆ” मन्त्र पढ़कर तीन बार 
बांए से दां घूमे । इस प्रक्रिया में उच्चारण किए गएु मन्त्र का अथं इस प्रकार 
कै 
1. “असम्भवेप्सुः परेषां स्थूलाढारिका जीव चूर्णानि कारयित्वोत्तरयासुप्ता- 
यास्सम्बाध उपवपेत्‌ ।' आप० गृ सू०, 8.23.3 
हिरण्य० गृ° सू०, 1.14.7 
3. भार०गृ० स्‌०, 2.28 
पार०्गृ° स॒०, 3.7; आषपण०्ग०्सु०, 8.22, ह्रण्य० गृ9.सू्‌०, 1.13 
19; भारण० गृ० सू०; 2.27 
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“ओ दास ! मँ तुम्हं पवत से खींचकर माता-पिता, भगिनी, श्राता ओर 
मिज सबसे पृथक्‌ : कर अपने में अनुरक्त करता हं । अब तुम मन्त्रःशवितसे 
पाश बद्ध हो 1 कहां जाओगे ? अर्थात्‌ अव तुम कहीं नहीं जा सकते 1" 


इसके अनन्तर भी यदि दास का स्वच्छन्द विचरण बन्दन हो तो उकं 
वश मे करनेके लिए द्वितीय कमं के अन्तगत पञ्च्‌ संस्कार पूवंक अरण्याग्नि 
की स्थापना कर तीन कुश कुण्डलो को घुताक्त कर “परित्वाह्वलन स्त 


पदृते हए उनकी आहति देने का विधान है । 


इसके अतिरिक्त विभिन्न गृह्यसूत्र" में कधी व्यक्ति के क्रोध को णान्त 
करने हेत, मुकदमें में , विजव-प्राप्ति हेतु तथा प्रतिद्धःदी को पराजित करनेके 
लिए भी अभिचार कर्मोका विधान किया गयादहे। 


शज-सेना पर विजयाथं उनका ज्ञान भ्रष्ट करने एवं उदटिग्न करने का कमः 
कौशिक सत्र में विभिन्न अभिचार कर्मो काः विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है । 
इस सत्रमें य॒द्धक्षेत्रमे शत्रओं को पराजित करनेके लिए विभ्िर्न कर्मश्का 
उल्लेख हआ है, यथा-शत्रू-सेना ॐ हाथियों कोभयभीत करने का कमेक, 
इष निवारण कम,ख परसेना काज्ञान नष्ठ करने का कमःग उद्वेग कमंघ 
आदि । 


कौशिक सूत्र के अनुसार शत्रु पर निश्चित विजय के लिए शत्रू-सेनाके 
उद्विग्न हो जानेपरदही यद्ध॒ करना चाहिए । इसके लिए श्वेत पर वाली बकरी 
मेड अथवा हरिणी को पूरोहित हारा शत्र-सेनामे छोड़ने का विधान किया 
गया हे । 


इसके अतिरिक्त केवल कौोणिक सूत्रमेही शत्र-सेना को पराजय. एवं 
अपनी विजय की जानकारी दहेतु किए जाने वाले अन्य कर्मो मे जय-विजय 
कमं, जय-पराजय ज्ञान, सांग्रामिकं विधान, परसेना एग स्वतेना मे किन 
महारथियों का मरण होगा इसका ज्ञान, सोमलता को यद्धाओंके हाथमे 


1. पार० ग° सू०, 3.13.5-6; जिर गूर सूर, 8.23.1;2,6,7; 
हिरण्य° गु०सू०, 1,14.15, 1.15.2-8; §र०. गृ ९स°,+2.21 


2, कौशिक सूत्र, क. 2.14-10, ख. 2.14.14; ग. 2-14-16; 
ध. 2,14.22 ॑ 
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बाधिना, अभय कमं आदि का भी विस्तृत विवेचन हुआ है ॥1 


रोग-निवारण 


पिशाचगृहीत का उपचार : प्राचीन समय के लोगोंकी यह्‌ धारणा होती 

थो किबालक को कुछ रोग राक्षसो तथा ग्रहों की कुदृष्टि के परिणामस्वरूप 
हो जाया करते है । अतः रोगग्रस्त बालकया व्यवित के शरीरसे राक्षसो एवं 
ग्रहों के प्रभावकोदूर करने के लिए भिन्न-भिन्न आभिचारिक भ्याएं कौ 
जाती थीं । हिरण्यकेशि ओर भारद्वाज गृह्यसूत्ोः के अनुसार जब पत्र श्वग्रहं 
(पिशाच) से पीडित हो तब पिता को यज्ञोपवीती होकर, आचमन करके नये 
शरावो (लघू कुम्भो) मे जल लाना चाहिए । पश्चात्‌ सभा में यूत-क्रीड़ा के स्थल 
को. थोड़ा ऊँंचाकरको उस पर अक्ष. (कौड़ी) रखकरसभा कोच्तमेंचिद्र 
करके उसमे से कुमार को अन्दर लाना चाहिए ओर अक्षो पर उत्तान लिटादेना 
चाहिए । इसके बाद दधि, लवण ओर जल के मिश्रण से कुमार का अभ्युक्षण 
करके, अनेक मन्त्रों द्वारा राक्षसों से कुमार को मुक्त करनेकी प्राथेना कौ 
जानी चाहिए । इस समय कुमार के दक्षिण में घण्टा भी बजाने का विधान है। 
आपस्तम्ब गृह्यसूत्र के अनुसार वगर्‌ से पीडित कुमारको जालसे 
ढककर कसया घण्टी बजाते हूए मूख्यद्वार से भिन्नद्वारसे सभाम लाना 
चाहिए ओरं ग्यारह मन्तो ^कूरकूरस्सुक्‌कूरः' से लेकर शएवानमिच्छवादन्तन पुरुषं 
-) कापाठ करते हुए कुमार का अभ्युक्षण करना चाहिए । 


उपर्युक्त तीनों ही गृह्यसूत्रों के अनुसार यह्‌ अभिचार कमं (अभ्युक्षण 
कमं) दिन में तीन बार प्रातः, मध्याह्न ओर सायं करना चाहिए । 


पारस्कर गृह्यसूत्र“ के अनुसार यदि शिशुको कोई भी ग्रह पीडित करे तो 
पिता को उसे अपनी गोद मेंलेकर मछली पकड़ने के जाल से टककर राक्षसो 
से कुमारको मुक्त करने की प्राथेना करनी चाहिए। 


कौशिक सूत्र, अध्याय 2 में कण्डिका 14 से 33 तक में 
हिरण्य गृ° सू०, 2.7.1-5; भार० गृ° सू० 21 
आप० गृ° सू०, 7.18.1,2 

पार० गृ०सू्‌०, 1.16.24 
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कौशिक सत्र के अनुसार ब्रह्मग्रह से पीडति के लिए तक्म नाशन गण 
दणवक्ष ०" इस सक्त से शान्त वक्षो के शकलो को लेकर लाख ओरस्वण से 
वेष्टित मणि बनानी चदहिए ओौर संयुक्त रूप से दस मित्रो द्वारा उपयुक्त सूक्त 
कांजप करते हृए पिशाच गृहीतं का अभिमशेन करके उसे मणि पहना देनी 
` चाहिए । कौशिक सूवध्में ही राक्षस गृहीत को “आ यं विशन्ति" सूक्त से पक्षी 
के धोसने को जलाकर क्षीरौदन पकाकर खिलाने का विधान दहै। 


शंख रोग का उपचार : आपस्तम्ब गृह्यसूत्रे में शंख नामक रोग से ग्रस्त 
रोगी के लिए निम्न प्रकार से अभिचार का विधान है- 


"पंख नामक रोग से पीडित बालक के ऊपर एतेते प्रतिदश्येते' आदि 
दो मन्वोंद्वारा ब्रत ओर ब्रह्मचयं धारण करनेके बाद (पिताया कमं करने 
वाला व्यविति) अभिमन्त्रण करे फिर एक जल-पात्र मेँ जल लेकर अगले मन्त्र 
ऋषि्बेधिः प्रबोधः" आदि का पाठ करते हुए जल को उसके शिर पर गिरावि 1" 

यह क्रिया भी दिन मेंतीन बार प्रातः, मध्याह् एवं सायं करनी चाहिए 


आपस्तम्ब के भाष्यकारो के अनुसार शंख रोग बहुत भयानक होता धा। 
, इससे अधिगत बालक शंख की भांति शब्द करता था ५ 


राजयक्ष्मा रोग का निवारण : आपस्तम्ब गृह्यसृत्रः के अनुसार “पत्ती के 
राजयक्ष्मा या किसी अन्य रोग से पीडित होने पर्‌ ब्रह्मचयं धारण..करने वाला 
पति से कमल के मूलो से जिसको पंखुडयां बन्द हौ अथवा उसकी पुडिया 
ओर मूल से अक्षीभ्यां ते०' आटि छः मन्त्रो का पाठ कर्ते हुए मन्त्रमें व 
अंग को एक-एक मन्व से रगड़ता है ओर उन कमल दलो एवं मलों को पश्चिम 
द्विशामें फेककर पत्नी द्वारा विवाहके समय पहने गप घस्त्रों कोदानमें 
देता हे । 


न 


1. कौशिक सूत्र, 4.27. 
2. तत्रव, 4.29.27 
3. आप० गृ०सू०, 7.18.3,4 
4. शंखो नाम ग्रहः कुमाराणां भयंकरः येन गृहीतः शंखवन्नदतीत्ति । 
| हरदत्त मिश्र व्‌ सुदशंनाचाये| 
5. श्राष० गृ० सू०, 3.3.10,11 ६१ ५. 














कल्पकूतरो मे अभिचारात्मक याप ओर अन्य अनुष्ठानं | 137 


कौशिक सूत्रः के अनुसार "नवीन घट! को अग्नि के उत्तर भाग में स्थापन 


करके जल से "हिरण्य वर्णा०' इस सृक्त हारा वरण वृक्ष-मणि का अभिमन्त्रण 


करके वरणो वारयाता इन तीन ऋचाओं सेमणि को रोगीके बाधने का 
विधान है। 


शीषं रोग भेषजम्‌ : पारस्कर गृह्यसूच्रः मे शिरोवेदना को द्र करने को 
विधि इक प्रकार बताई गई है तदनुसार (हस्त प्रक्षलनं करके निम्नाद्धित 
मन्त्रसे भौहों कां माजन करकेशिर की पीडासे' मुक्ति प्राप्त क जा 
सकती ह । | . 


चक्षुभ्यां क्षोत्राभ्यां गोदानाच्छबुकादधि । 
यक्ष्मं शीषेण्य रराटाद्िवृहामो .मम्‌ ॥ 


किन्तु यदि शिर के केवलः-अधभाग में पीड़ा हो ` तो भिन्न मन्त्र का उच्चा- 
रणं करते. हए माजन करना चाहिए 


अवभेदक विषूपाक्षश्वेतपक्ष महायशः । 
अथौ चित्रपक्ष शिरोमास्यभिताप्सौद ॥ 


कौशिक सूत्रश्मे शिर की बीमारीमें "जरा युज सुक्त से अभिमन्वित 


घीकोरोगीकी नाकमे डालने का विधानरहै। 


विष निवारण : खादिर तथा द्राह्यायण गृह्यसूत्र के अनुसार विषधर, 
सांप अथवा विच्छ्‌ के काट लेते र विष निवारण हतु उस काटे हुए स्थान 
को धोकर (मारभषीनं' मन्त्र का जाप करना चाहिए । 


कौशिक सूत्र में भिन्न भिन्न स्थलोः पर सपं एवं विच्छ्‌ के विष निवारण 
की क्रिया उत्लिखित है । विच्छ्‌ के काटने १२ "तिरश्चिराज° इन आठ मन्त्रो 


कौशिक सूत्र, 4.26.33-:6, 4-42.11-13 

पार० गृ०सू्‌० 3.6.:,3 

कौशिक सूत्रे, 4.26.8 

खादिर तथा द्राह्यायण गृ° सू० 4.4.1 

„ कौशिक सूत्र, 4.28.1,2; 4.29.1-17; 4.32.4-6 
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से जेठी मधुको पीस कर अभिमन्त्रण करके विच्छ्‌ काटेःव्यवित को पिलाने एवं 
खेत की मिट्टी को जीव कोषणी के चमड़ मे लपेट करके मणि बनाकर -भूमि 
पर रखकर अभिमन्त्रित करके रोगी को बाधने से विष उतर जाता है। 


अन्य रोगों का उपचार : अथवंवेदीय कौशिक सूत्रम बहुसंद्यकं रोगों 
का उल्लेख एवं उनके निवारणाथं अभिचार कर्मो `एवं उपायों काः विधान 
किया गया है-- ज्वर, अतिसार, वहूमूत्र, जलोदरादि रोगों के निवारणाथं यन्त्र 
बन्धन ।" वात, पित्त, कफ, अतिकास, वातज्वर, कौ टि बन्धन, वातगल्म, शरीर 
के किसी अंग से रक्तस्लाव आदिकै लिए यन्त्र बन्धन तथा हृदरोग सफेद 
कुष्ठ, यक्ष, अप्सरा, भूतःप्रेतादि से उत्पन्न रोग, जलोदर, कुल-परम्परासे 
होने बाले रोगों का यान्विक उपचार 1: क्षेत्रिय. रोगों, अरुषी उदर, गण्डुलक 
यक्ष्मा तथा सवंरोग भैषज्य ।* अस्त्र-आघात से होने वाले रक्तसघ्राव को 
रोकने का उपचार, सृत्तिका रोग से मुक्तिका उपाय“ कृमि रोग एवं राक्षस 
गृहीत का उपाय, पित्त ज्वर, गिरते हुए केशोंको रोकने तथा केशों को 
बढ़ाने के उपाय हृदय को जलन, कामला-गण्डमाला का उपचार सर्वाद्धों 
मे शूल होने की दवा, अक्षत व्रण, पक्षि के काटने, कासु एवं कफ गिरने की 


` दवा ।7 जम्बु पकड़े का उपचार तथा मृतवत्सा के लिए उपचार8, आदि का 
विवरण प्राप्त होता है। | 4 


विनायको से मुक्ति: मानव गृह्यसूत्र मेंशाल कटक, क्‌ष्माण्डराजपुत्र, 
उस्मित ओर देवयजन नामक चार विनायको का उल्लेख किया गया है, जो दसरे 
के कार्यों मे बाधा पहुंचाते है । इनसे त्रस्त लोग अकारण दही भिटटी।के ढेलो को 
कु चलते हैँ अथवा फोड़ते हैँ तथा तिनके तोडते है । वे स्वप्न में मुण्डित सिर 


कौशिक सूत्र, 4.25 

तत्र॑व, 4.26 

तत्रव, 4.27 

तत्रव, 4.28 

तत्रव, 4.29 

तत्रव, 4.30 

त््रंव, 4.31.7,9,16,17,18,27,28 
तत्रव, 4.32.1-3, 32 
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वाले, जटाधारी, काषाय; वस्त्रधारी लोगो को, उष्टू, सूकर, गदभ, चाण्डाल को 
देखते ह । वे अपने शरीर पर रेखाएं खींचा करते हेँ। विनायको से अधिगत 
लोग उन्नति नहीं कर पातेर, कन्या गुणवान पति नहीं प्राप्त कर पाती ह, 
स्त्री वन्ध्या हो जाती है अथवा जन्म होने पर शिशु की मृत्यु हो जाती है, 
विद्यार्थी अध्ययन नहीं कर पाता, वणिजो का व्यापार नष्टहो जाता, कषकों 
की फसल मे अल्प उत्पादन होता दहै। इनसे त्रस्त लोगो कः स्वप्न मे विचि 
द्ष्यों के दशन होते हे, यथा, स्वयं का आकाश मे उडना अथवा चलने पर किसी 
के हारा पीछा किया जाना, आदि।1 


अतः इन विनायको से मृक््तिके लिए वन कंमृगों द्वारा खोदकर बनाए 
गए चिलों की मिट्टी, रोली, गुग्गुल, समस्त सुगन्धित पदाथ, सब प्रकार के 
रस एवं ओषधियां सभी रत्न, प्रतिसर, दधि, मघुःओौर घृतः को ` एकत्रित्त करके 
इन्द चारस्रोतोमे से लाए गए्‌जल केचार कुम्भो मे मिलाना चाहिए ओर 
विनायको से ग्रसित व्यवित को वृषभ-चमं पर बैठाकर इन कुम्भों के जलय 
स्नान कराना चाहिए ! इसके पश्चात्‌ रात्रि मेँ तुरन्त निकाले गए सरसों के 
तेल की चार आहुतिर्यां उदुम्बर काष्ठ क खव से स्वाहाकार के साथ चारों 
विनायकों को अपित की जाती ह| तत्पश्चात्‌ ग्राम, नगर अथवा निगम (बाजार) 
के चतुष्पथ पर चारो ओर अग्रभाग रखते हुए दर्भो का आस्तरण करके उसके 
ऊपर नवीन सूपंमे फलीभूत (फटके हुए) तण्डलो, अफलीकरेत तण्डुलो, कच्चे 
ओर पक्के म॑स, पकौ ओर विना पको मछली, १के तथा बिना पके अपूपो, पूर्णं 
एव पिसे हृए सुगन्धित पदार्थो, विभिन्न प्रकार की सुरा, विना गुंथी माला, 
रक्त एवं इ्वेत माला, लाल, पीले, सफेद, काले, नीले ओौर हरे रंग से चित्रित 
वस्व माष, कल्माष ओर मूल वाले फलों की बलिं अपणं का विधान हैं । 


इसके बाद विमुख श्येन, बक यक्ष कलह, भीर, विनायक, -कृष्माण्ड राज- 
पुत्र, यक्षाविक्षेपी, कुलंगापमार यूपकशी, सुपरक्रोडी, हैमवत, जम्भक,.विरपाक्ष, 
लोहिताक्ष, वैश्रवण, महादेव, महासेन ओर महाराज का निम्नलिखित शब्दों 
का उच्चारण करते हुए आह्वान क्रिया जाता है-- 
। ऋ? मे देवाः प्रीयन्तां प्रीता मां प्रणयन्तु तृप्ता मां तपंयन्तु 1" 


---- 


1. मानव० गृ° सू्‌०, 2.14.1-21 
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आह्वान के पश्चात्‌ अधं रात्रि के समय निम्न शब्दों का उच्चारण करते 
हए गृह-उपासना की जाती है । 
भगवती भगं में देहि, वर्णवति वणं में देहि, रूपवति रूपं मे देहि, तेजस्विन 
तेजं मे देहि, यशस्विनि यशां मे देहि, पुत्रवति पुत्रान्मे देहि, सवेवति स्वंकाःमान्मे 
प्रदेहि । | | 


¦ प्रातः शुभ महतं मे अधघ्यंदानपूवंक सूयं की उपासना-करके ब्राह्मणोंको 
तृप्त किया जाता है ओर दक्षिणा स्वरूप वृषभ प्रदान किया जाता है 


उपयुक्त प्रकार से कमे-सम्पादन करने पर निश्चय हीः ` विनायको से भवितत 
भिलती दै, यह विश्वास था । 


पल्टि-कामाथे कम : सामवेदीय खादिर तथा द्राह्यायण गृह्यसूत्र में एवं 
आथवंवेदीय कौशिक सूत्र में पूष्टि-कामा्थं कमं काभी विधान कियागरयाहै। 


खादिर तथा द्राह्यायण गृह्यसूत्र के अनुसारयदि अपनीया किसी अन्यकी 
दीर्घायु कोकामना होतोखेरकी सौ कील हौम करना चाहिए ओर इसके 
विपरीत यदि क्िसीकोमारने कीकामनाहोतोतो लोहेकीसौ कीलकोंका 
होम अपेक्षित दै। यहदोनोदही कृत्य पूणिमा की रात्रि में करणीय हे । 
उपयु क्त दोनो ही त्यो मे होम के लिए “जाकूतो देवी नामक एकाक्षरी मन्त 
ही प्रयोजनीय दै ।> यदि खैरकी कीलतप्त होने से भूमि तप्तहोकर शीश ही 
उसमें ज्वाला उठे तो अनुष्ठाता को लाभमें बारह गावि प्राप्त होगे ओर यदि 
ज्वाला न उठे तो तीनर्गाव ही लाभ में प्राप्त होगे ।4 


कौशिक सूत्र के अनुसार जिसक्ेत्र की कामना हो उसमे जाकर जल, दधि 
ओर मषु कोमिच्ित कर उसेखानेसे तथा एक वषं तक स्त्रीके समीपन 
जाकर सीय में अपने वीयं को लेकर उसमे चावल मिलाकर खाने से सात भ्रामों 
कालभिहोताहै। गभंकाल मुक्त ऋतुमतीस्व्रीकी योनि से निकलने वाल 


1. मानव गृ० स्‌०, 2.14.30 

2. तत्रेव, 2.14.31-33 

3 खादिर तथा द्राह्यायण गृ° सू०, 4.3.1,2 
4. तत्रेव, 4.3.4,5 

ॐ. कौशिक सूत्र, 3.22.6-7 


ज ~~ 
ष 


कल्पसृत्रो मे अभिचारात्मक याग ओौर अन्य अनुष्ठान 141 


रुधिर को तजंनी एवं मध्यमा अंगुलियों मे लेकर उसका पान करनेसेकुलकीः 
पुष्टि होती है 1" 


इसी प्रकार यदि इच्छाहो किम बहुत से पुरुषों का स्वामी बन्‌ अथवा 
उसके मध्यमे श्रेष्ठ एवं माननीय स्थान प्राप्त करं तो उस व्यक्ति को आठ 
रात्रियों तक भोजन नहीं करना चाहिए ओर इसके मध्य गूलर की लकड़ी के 
सुवा, चमस ओौर इध्म का संग्रहुकर अपने साथ लेकर गांव के ईशान कोणमें 
बाहर जाकर किसी चौराहे पर अग्नि स्थापन करने क पश्चात्‌ अन्नं वा मन्त 
से घौ की आहुति देनी चाहिए. ओर उसके , पश्चात्‌ निरन्तर श्रीवा एष ५ 
मन्त्र से द्वितीय आहुति देनी चाहिए 


कौशिक सूत्रऽमं कुछ अन्य काम्य कर्मों काभी वणन इस प्रकार हंजा 
० 

` आयुष्कामना वाला व्यित 'विष्वे देवा०' इत्यादि से चरु कौ आहुति देवे 
ओरं उपस्थानं करे तो उश्की आयुं 160 ` वषं की होगी । पुष्टि कामना भौर 
सम्पत्ति के इच्छक व्यवित के लिए क्रमशः “ददं जनास०' एवं "द्यावापृथिवी 
मन्तो से यज्ञ का विधान किया गया है। पुरुषादि बल ओर ग्राम के इच्छक को 
क्रमशः “इन्द्र जुषस्व ०" मन्त्र से अग्नि मे आहुति करने ओर 'उदेनमूत्तरं 
इत्यादि से आहृति्यां एवं उपस्थान करने का निदेश है । ट्सके अतिरिक्त 


यशंकामी ` किसी काये को सम्पन्न करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए सावंभौम 
राजा होने के अभिलाषी तथा सर्वाधिपत्य कामी के लिए भी विविध मन्त्रो से 


होम एवं उपस्थान का विधान किया गयाहै। 


बहूुपशुत्व को कामना से अभिचार कमं : सामवेदीय खादिर तथा द्राह्या- 
यण गृह्यसुथ में इस अभिचार कमं का विधान करते हए कह गया है कि 
बहु-पशु कामना वाले व्यवित को वषड के सूखे गोवर से एक हज। र आहति 
देनी चादिए । यदि छोटे-छोटे पणुओं की अधिकता को कामना हो तो भेड कं 


कौशिक सूत्र, 3.22.5 

खादिर तथा द्राह्यायण गृ°सू०, 4.3.10 
कौशिक सूत्र, 7.59 

खादिर तथा द्राह्यायण गृह्यसूत्र, 4.2.16 
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सूखे गोबर से क्षुध स्वाहा, क्ुत्‌पिपासाभ्यां स्वाहा" इस मन्त्र का उच्चारण करतें 
हुए एक हजार आहुतिर्यां देनी चाहिए । | 

कौशिक गृह्यसृत्रः के अनुसार बहुत से वलों की कामना करने वाले को 
सरूपवत्सा गौ के गोबर क पिण्डों को गुग्गूल लवण मे मिलाकर खाने से उसकी 
अभिलाषा पूणं होती है। 

छृत्या-निवारण : समस्त गृह्यसूतों कं अन्तर्गत केवल कौशिक गृह्यसत्र में 
ही इस प्रकार कं प्रयोग उत्लियित हँ । “अग्नि कं पूरवेंमे पिद्धल वर्णं गौ एवं 
पश्चिम भागम रक्त वणं अदाका वध करा कर शान्त्युदकं करे। "दूष्या द्षि- 
रसि०' मन्त्र से महाणान्तिका आधान करके शान्त्युदकं से आवाप करकं 
णान्त्युदक पात्रमे चिति का आधान करे ओर मन्ोक्त क्रिया मे दभ, अपा- 
माग, सहदेवी, आटरुषक, काम्पील, शीतीवार, संदपुष्प ओषधियों कोशा न्त्युदक 
मे उ{लकर, कर्ता जूता पहनकर शिर पर पगड़ी रखकर, उस शान्त्युदक से कृत्या 
स्थान का प्रोक्षण करे, यह कमं रातिमे करणीय कहागयादहै। फिर अमित्र 
चकषा०' इस मन्व से कृत्या का निरीक्षण करता हुजा (कृतव्यधनिः ऋचासे 
कृत्या स्थान देखे आर इसी कृतव्यधनि' ऋचा से कमं का कर्ता काण्ड (धनुष) 
से उसका बेधन करे । तत्पश्चात दध्या दूषिरसि' मन्त्र से सरूप वत्सागौके 
दूध मंदर्वीसेतोन बार मथकर कृत्या कं गुरेफों को तीन वार सिचित करे तथा 
यूष जौर मांस को उप्यक्त मन्त्र से कृत्या को खिलावे। यष्टिओंसे.चमं को 
पिरोकरप्रंषकृत्‌ परिक्रमा करा कर दोनों अंगुलियों से सन्दंणन से बन्धन मुक्त 
करः उस चमं मे कत्या को ओघे मुंह से लिटा) कर प्रषकृत्‌ शकल से अवसेचन करकं 
यष ओर मांस को खिलाने के पश्चात्‌ नवनीत से कृत्या कौ दोनों आंखो को 
आजना चाहिए । उसके पश्चात्‌ अधोमुखी कृत्या को रस्सीसे बँधकर निर्दिष्ट 
मन्त्र से उठाकर उसे गो के पाद-चिह्व से मुक्त स्थान परले जाना चाहिए 
अथवा स्थान परिवतनसे ऊषर भूमिमंभी ले जाया जा सकता है। वहां पर 
कर्ता कृत्या को खड़ी कर महाशान्ति उच्च स्वरसे बोलता हुञा कृत्या कं ममे- 
स्थानों का संप्रोक्षण करे ओर कृत्या स्थानको काले र्ब॑लों द्वारा हल से जोतवां 
द तथा ब्राह्मण कर्ता को दश गाये दक्षिणामेदे। एेसाकरने से मन्त्रोकेद्वारा 
अभिचार देगों का पता लगायाजा सकता है ।2 


1. कौशिक सूत्र, 3.20.25 
2, त्रैव, 5.39.2-29 











9 


कल्पसूत्रों मे अभिचारात्मक याग ओर अन्य अनुष्ठानं 143 


पशु-युष्टि कामां एवं सवकम सिदध हेतु विविध अनृष्ठान 


आश्वयुजो कमं : विविध  गृह्यसूत्ो मे वणित आश्वयुजी कमं . वस्तुतः 
पशुओं के कल्याणां करणीयदहै। इस कमं का सम्पादन अश्वयुज नक्षत्र से 
युक्त आश्विन्‌ मास कौ पूणंमासी को अश्व गौ इत्यादि पशुओं के कल्याणां 
किया जाता है । सायवेदीय गोभिल एवं खादिर गृह्यसृत्रों में विहित आश्वयुजी 
कमं मे केवल गायों से सम्बद्ध क्रियाय ही करने कां विधान है। 


यजुर्वेदीय गृह्यसूत्र में इस कमं फा उल्लेख केवल मानव, काठक, वंखानस 
मौर पारस्कर गृह्यसूत्र मही क्रिया गया द । पारस्कर गृह्यसूत्र मे आश्वयुजी 


पूर्णमासी के दिन किए जाने वाले कृत्य को “वृषातका' कहा गया है ।1 मानव 


तथा काठक गृह्यसूत्रों मेः आश्वयुजी पूणमासी ,के दिन दो कृत्यो को करने का 
विधान है) इनमें से प्रथम आश्वयुजी कर्म है तथा द्वितीय कमं को मानव गृह्य- 
सत्र में श्र्‌.वाश्वकल्प' जौर काठक गृह्यसूतों मे गोमता' विधि कहा गया है । 
वैखान्न गृह्यसूत्र में धिदित आश्वयुजी कमं मे भी गोभिल तथा खादिर गृह्यसू्ों 
की भांति केवल गायों से सम्बद्ध क्रियाएं ही करने का विधान है । इस कमं में 
शिव, पशुपत्ति, शंकर तथा पृषातक प्रभृतिः के निमित्त स्थाली पाक होम किया 
जाता है। काठक गृह्यसूत्र के अनुसार तो इसमे अण्व तथा अन्य वाहनं की 
परिचर्यां को जातीहेै। इसमे सवेविध रसों को चारो ओर चार दिणाओोंमें 
ओर सवेविध अन्नो को विदिशाय मे रखकर वर्ण, अग्नि, अश्विनो तथा 
आश्वयुजी (आश्विन्‌ मास के पूणं चन्द्रमा) के लिए आहृतियां दी जाती हं । 


; वाहनों को जोता जाता दै ॥; कवच प्रभृति पहन कर कुछ व्पवित वाहनौ पर 


चदढ्‌कर तीत बार वेदिक) परिक्रमा करते हैँ। अन्त मे आज्याहृतिर्यां ख के 
लिए प्रदान करके प्रषातक-भक्षण का विधान है । 


इस कमं का उल्लेख ऋग्वेदीय शांखायन गृह्यसूत्र के चतुथं अध्याय मे भी 
किया गयादहै) 


1. पार गृ सू, 9.19 :1 (आणए्वयुञ्यां वृषातक) 
2. मानवग्‌५ सू) 2.3.48; .2.6.1-9; कारु° गृ०स्‌9, 57, 58 
3. तुलना आश्व० गू° सु०,22 .2-3 । 

"पशुपतये शिवाय शब्धुःराय पषातकाय । 

स्वाहेति पृषातकमञ्जलिना जुहुयात्‌ ॥ 
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गोभिल गह्यस्‌त्र में -गायों के पृष्टि-कमं के. पिषय में विधान किया गयाहै 
कि जो व्यक्ति गाय की पुष्टि की कामना करता है उसे प्रथम बार उत्पन्न 
होने वाले बड के मस्तक को गायकेद्वारा चाटनेसे पूर्वं "गवां शलेष्मासि 
मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए 11 

दादर तथा द्राह्यायण गृह्यसूत्र के अनुसार पुष्टिकामीको गायके द्वारा 
बच्चा देने पर ताग्नकेबने हुए खड्गके दोरा वड़े के कान मे चिल्ल बनाकर 
“स्तिया: भृवनमसि सहसम्‌” को पटना चाहिए । तदनन्तर "लोहितेन स्वधितिना, 
को पढना चादिए । 

कौशिक सत्र में केवल गायों की ही पुष्टि हेतु गो-पुष्टि कमं का विधान 
किया गयां है।3 गायों को रोग रहित तथा हुष्ट-पुष्ट रखने के लिए “अम्बयो- 
यन्ति, णम्भमयो भभ्यां ब्रह्मजज्ञानमागाव एका च मे०' मन्तो से गायों को लवण- 
पान कराने का विधानदहै। किन्तु लवण देने पर जलपान का निषेधकिया 
गया है । गायों को अधिक दूध होने तथा गभं रहने के लिए भी यहं कमेकिया 
जाता है । जलपान के लिए तडाग को रोककर तब गायां को जल पिलाने का 
विधान क्रिया गया है। । 


शृलगव कमं : यजुवंदीय बौधायन गृह्यसूत्र मेँ शूलगव कमं कौप रिभाषा 
इस प्रकार दी गई है-- 
'यच्छलेषपनीय गव्यानि श्रपयन्ति स शूलगवः ।' 
अर्थात जिस कमं मे गायके अवयवों को शलो (लौह शलाक) पर पकाया 
जादा है उसे शूलगव" कहते ह । इष कमं केद्वारा स्द्रया ईशान को पशु कें 
अद्धो की आहृतियां ौर बलि अर्पित की जाती है । आश्वलायन गृह्यसूत्र के 


व्याब्याता नारायण के मत मेंइस कमं के रद्रसे सम्बद्ध होनेकेकारणही 
दमे शूलगव कहते दँ ।* वैखानस ओौर वाराह गृह्यसूत्र के अतिरिक्त अन्य सभी 


गो० गृ० सू०, 3.6.3 

खादिरं तथा द्राह्यायण गू०° सू०, 3.1.48 
कौशिक सू०, 3.19.1-3 

आश्व ० गृ®सू० 4.9.2 
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यजुबेदीय गृह्यसूत्र मे शूलगव" कमं का वणेन विया गया है । आपस्तम्ब गृह्य 
सूत्र मे शुलगव क्मंको ईशान.बलिके नाम से अभिहित किया गयाहै।1 


शूलगव कमं का प्रयोजन : पारस्कर गृह्यसूत्र के अनुसार शुलगव कमं 

का सम्पादन स्वगे, पशु. पुत्र, धन, यश ओर दीर्घायु प्राप्त करनेकी कामनासे 

किया जाता है । कृष्ण यज॒वंदीय काठक गृह्यसू चऽ के अनुसार शृलगव कमं का 

सम्पादन करकं सभी कामनाओं की यूति की जा सकती है किन्तु बौधायन गृह्य 

सूत्र" मे विहित है कि गायों के सन्तप्त होने पर, गृप्त होने पर शूलगव कमं 
सम्पाद्य हे । 


काल : बौधायन गृह्यसूत्र तथा आग्निवेश्य गृह्यसूत्र के अनुसार प्रत्येक 
वषं मागेणीषे पूणेमासी को अथवा आद्रा नक्षत्र मे शूलगव कमे करना चाहिए । 
काठक गृह्यसूत्र मं शुलगव कमं शरद अथवा वसन्त ऋतु मे९ तथा मानव गृह्य 
स॒त्र' मेंकेवल शरद ऋतुमें करने का विधान दहै। भारद्वाज गृह्यसूतच्रः में इस 
कप्न॑को शुक्ल पक्ष के किसीभी पुण्य नक्षत्र मे करनेका विधान है जबकि 
शांखायन गृह्यसूत्र" मे टीक इसके विपरीत अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष के किसी शुभ 
नक्षत्र मे इस कमं को करने का विधान है। 


श॒लगव मं सम्पन्न करने की विधिः: इसमे ग्राभसे द्र एकान्त मे अधं। 
रात्रि को सद्य-छिन्न शाखा के यूपमेंकुशा वी एक रस्सी तथा साण्डके सींग 
मे दूसरी बांधकर साण्डका संज्ञापन करके स्द्रके लिए यजन किया जाता है- 
तत्पश्चात्‌ चारों दिणाओंमे कुशा के कूर्चो पर ही बलि प्रदान की जाती दहे। 


| 


आप० गृऽ्स्‌०, 7.21.14 

पारण गृऽसू०, 3.8.2 

काठ० गृ०स्‌9,3.2.2 

बोधा० गु°सू०, 2.7.3 

बोधा० गु 6सू०, 2.7.1-3; आग्नि० गृऽसूऽ, 2.5.8 
काठ० गृऽस्‌०, 3.2.2 

मानव० गृ०स्‌०, 2.5.1 

भार० गृऽस॒०, 2.8 

णांखा० गृऽ्स्‌०, 4.17.3 
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धान्य के तुष तथा पशु को पृछ, खाल, सिर तथापाद अग्निमें होम किए जाते 
है । अग्निके उत्तरम दभं अथवा कुण कूर्चो परपशुके रक्तको सर्पोँके 
निमित्त भपित किया जातादह। इस यज्ञ की कोई वस्तुन दही भक्ष्यहोती है 
ओरनहीग्राममें लाई जाती हं । इसके अनन्तर एक ओर वड्‌ को भावी 
शुलगव के लिए छोड दिया जाता है।" पारस्कर गृह्यसूत्रे के अनुसार 
भौपासानाग्नि को अरण्यमेले जाकर उसमे पशुकीवपा कोरुद्र के निमित्त, 
वसा को अन्तरिक्ष के निमित्त ओर इनके खण्डों कोर्थालीपाकमे मिधित 
करके अग्नि, सद्र, शवं, पशुपति, उग्र, अनि भव, महादेदं अर ईशान को 
अर्पित जिया जाता है । पृषदाज्य वनस्पति को तथा स्थालीपाक सिधित पशु के 
मङ्गं को अग्निस्विष्टकरृत्‌ कौ अपण करने का दिधानहै। 


बौधायन गृह्यसूत्र के अनुसार अरण्य मे स्थापित अग्निमेगौकी वपा ओौर 
मांसखण्डों को शूलो पर भूनकर एक छोटे पाच मं पकाया जाता है तथा अग्नि 
कै भिन्न-भिन्न भागों मे भिन्ल-भिनन देवी-देवत्ताओं के निमित्त अं हु तियांदी 
जाती है । यञ्ञशेषको अग्निक आगे अकंपत्रों पर स्थापित क्रिया जाताहै। 
पात्रों की धोवन, आज्य तथा जल को एक पात्र मेरदकरगौ की प्रदक्षिणा की 
जातीटै ओर्व कीशाखासे चारों ओर जल छि्का जाता है । अन्त मे 
बौधायन ने गौ के स्थान पर अजा अथवा अविका वंकल्पिक विधान भी किया 
है अथवा ईशान कै निमित्त केवल स्थालीपाज्सेही यज्ञ किया जा सकता है।२ 
भारद्वाज गृह्यसृत्र, हिरण्यकेशि गृह्यसूत्र ठश्ण आपस्तम्ब गृह्यसन्न ने गोवध का 
विधान न करके पायस का स्थालीपाक पकाकर अग्नि ॐ पश्चिममें दो बुटिया 
वनाकर दक्षिण सें स्थित कटिया मे शूलगव का समन्त्रकं तथां उत्तरीय कटिया 
मे उसकी पत्नी मीदुषी का सामान्य भाषा मं आह्ान करके उक पत्र अयन्त 
को दोनों कृटीरों के मध्य मं आह्वान किया जाता तैर उन्हे इसी क्रमसे 
जल प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात्‌ स्थालीपाक कै तीन भागों क्रे नीचे उपर 
भाज्य डालकर इन देधताभों से स्पशं करा के व्याहति होम-पर्यन्त करके स्थाली- 
पाकम सेभव, भवानी तथा जयन्त के निभित्त समन्त्र आटसिर्या प्रदान की 
जाती हैँ । स्विष्टकृत्‌ आहूतियो तक कमं करके यजमान ठं फ भायोंको अग्नि कै 
1. आश्व० गृ सृु०, 4.8.1-40 
2. पारण गु०सू०, 3.8.1-14 
3 बौधा० भू०सू०, 2.1.4-28, तुलना आग्नि°गृ° सू०, 2,5.8 





[ता ~~ । ~ ~~~ ~ यको + मणम 


कल्पसूत्रो मे अभिचारात्मक याग ओर अन्य अनुष्ठान 147 


पास चारों ओर खड़ा कियाजाता है। अन्त मे यजमान इन सभौ पदार्थो की 
तीन बार प्रदक्षिणा करताहै। 


श्रणा कमे अथका सपं बलि : प्रत्येक वषे श्रावण मास की पूर्णिमा को 
किएजानेके कारण इस क्मका श्रवणा नाम प्रसिद्ध हो गया । वस्तुतः इस 
कमंकेमूल मेसर्पसे भयकी भावना निहित है। आश्वलायन, शांखायन, 
पारस्कर, गोभिल, भारटहाज एवं हिरण्यकेशि गृह्यसृत्रोश्में इसे श्ववणा कमे वैः 
नामसे अभिहित किया गया है जवकि बौधायन, मानव तथा आपस्तम्ब 
गृह्यसूत्रो° मे इसे सर्पबलिके नाम से सम्बोधित कियागया है। इस कमका 
उहिण्य सर्पो को सन्तुष्ट करना है । इसमें मानद गृह्यसूत्र का यह वचन प्रमाण 
है--““सपंभ्यो बिभ्यत्‌ श्रावण्यां तृष्णीं भौममेककपालं श्रपयित्वाऽक्षत सक्तूनं 
पिष्टवाः `." "जुहोति !”“ इसमें सर्पैराट्‌ की स्तुत्तिकी गर्ह तथासर्पोँसे 
प्राथेना की गईहैकिवे सर्पदंश से मनृष्यों की रक्षा कर। 


पारस्कर, भारद्वाज ओर हिरण्यकैशि गृह्यसृत्नों मे सर्पोको गृहमे प्रवेश 
करने से रोकने के उपाय का विधान इस प्रकार किया गया है-- “गृहस्थ जितनी 
द्री (पर) तक सर्पो के जागमन को रोकना चाहतां है, उतनी दूरी पर उसे घर 
के चारो ओर तीन बार परिसिचन करना चादिए । पारस्कर गृह्यसूत्र मे परि- 
सिंचन अधिच्छिन्न रूपसे करने का निदेश है । इस क्रिया का अभिप्राय सम्भवतः 
यही होगा कि उस अविच्छिन्न स्थानसे सपं गह के छन्दर प्रवेशन कर सकं । 
इन गृद्धसूतो मे परिसिचन के समय "अपशवेतदाजहि' तथा न वं श्वेतस्याह- 
याचारे०' इत्यादि दो मन्त्रों के उच्चारण का विधान है ।5 आपस्तम्ब गृह्यस्‌ त्र ५ 
इन्दं दो मन्त्रौ का उच्चारणे करते हुए जल के कुम्भ से आगार जथवा घर के 


रा 


1. भारण० गृ०सू०, 2.8-9; आप० गृ० सू०; 7.19.13-14; हिरण्प० युर 
स्‌०, 2.8.1-11 


2. आश्व०गु० सू०, 2.1.1-15; शांखा० गृ°सू०, 4.15 .1-22 

3. दबौधा० गृ०सू<, 3.10.1; मानव गृ०सू०, 1.4.1; आपशरगृ ° सू०, 7.18. 

4. मानव गृऽ सू०, 3.16.1 ५ | | 

5. पार० गऽ सू०, 2.14.19; हिरष्य० गु०सू०, 2.16.8; भार० गुर 
सू०, 2.1 


6. आप० गृ° सू०, १.18.2 


दिनि क = 
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चारों ओर परिषिञ्चन करने का विधान दहै।' 


पारस्कर गृह्यसूत्र" में श्रवणाकमं की सम्पूणं विधि का उल्लेख इस प्रकार 

है--“गहस्वामी स्थालीपाक तयार करके, अक्षत धान केोभरूुनकर एक कपाल 

पुरोडाश पकाकर, धानों का अधिकांश पीसकर, आज्य भाग आहृतिर्यां टता हे । 

तत्वश्चात्‌ विष्णु, श्रवण नक्षत्र, श्रावणी पौणैमासी तथा वर्षा ऋतु को स्थाली 
पाकं की आहुतियां दी जाती हैँ । सर्पो के लिए प्रृताक्त सक्तुओं की आहति दी 
जाती है ओर एक कपाल पुरोडाश काध्रव भौमके लिए होम किया जाता 
है । यज्ञ शेष खाकर यजमान सर्पो को सक्तओं की वलि प्रदान करता है । सर्ग 
करो स्नान करा कं उनको कघी, अञ्जन, अनुलेपन तथा मालाएुं अपित करता 
है। शांघायन गृह्यसूत्र एवं हिरण्यकंशि गृह्यसूत्र में क्रमशः सर्पोको द्ंण 
दशति तथा किंशुक पुष्प अपंण करने का विधान है ।2 आपस्तम्ब गृह्यसूत्रे 
हसक अतिरिक्त आरग्वध (अमलतास) स्थगर (तगर) तथा उशीर (खस) भी 
सर्पो के निमित्त अपंण करने का विधान किया गयादहै। शेष सक्तुओं को 
स्थण्डिल पर विखेर दिया जाता है फिर जल प्रदान करकं सर्पो की चैना ओर 
आग्रहायणी -पयन्त प्रतिदिन . सूर्यस्ति के पश्चात्‌ अग्नि-परिचर्या करके दर्वीसे 
सपंबलि देने का विधान है। 


वृषोत्सगं : गो-सन्तति की वृद्धि के लिए साण्ड को खुला छोड देने कं लिए 
क्रियमाण कम का नाम वृषोत्सगं है। यह कार्तिक या रेवती नक्षत्र में पड़ने 
वाली आश्वयुजोक पूणिमा को किया जाता है। इसमे गायों के मध्यमेंअग्नि 
प्रज्वलित करकं उसमें पायस-स्थालीपाक पकाकर पूषन्‌ को अपित किया जाता 
है । श्दर सम्बन्धी मन्त्रों का उच्चारण करकं अतिबलिष्ठ तथा सुन्दर साण्ड भीर 
चार श्रेष्ठ अल्पायु गायों का पूजन करके उनका समन्त्र उत्सर्जन किया जाता 
है । गायों कं मध्य स्थित साण्ड को ऋगवेद (10.169.1-4) के मन्त्रो से 
सम्बोधित करिया जाताहै। इस कमं का उल्लेख केवल शांखायन, पारस्कर 
ओर काठक गृह्यमुत्रों मेही हृञा है 4 





पारण०गृ०सु०, 2.14 

शांखा० गृ० सू०, 4.15. {2-22; हिरण्य० गृ० सु०, 2.16.5 

आपि ग०स्‌०, 7.18.6, 7.11 

शांखा० गृ० सूऽ, 3.11; पार० गृ०स्‌०, 3.9; काठ० गृ° सू०, 59.1-5 
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प्रायश्चित्त कमं : गृह्यसूतो मे वणित गृह्यकर्मो का सम्पादन यथासमय.न 
करने पर, विधिपुवेक न करने पर अथवा अनुष्ठान करते समय अन्य कोर्ई.चरुटि 
हो जाने पर, तत्‌ फलस्वरूप होने वाले अनिष्टां के निवारणाथं ओर कल्याण 
प्राप्तिके लिए गृह्यसूत्र मे प्रायश्चितं कर्मों का विधान किया गया है । तत्िरीय 
संहिता के बौधायन ओर वेखानस गृह्यसूत्र में अन्य गृह्यसृत्रों कौ अपेक्षा 
अत्यन्त विस्तार से प्रायश्चित्‌ कर्मोकौी विधियोंका उल्बेख किया गयादहै। 
बौधायन गृह्यसूत्र के चतुथं प्रषन के समस्त अध्यायो मे गर्भाधान, पुंसवन, इत्यादि 
समस्त गृह्य कर्मो का अनुष्ठान न करने पर, क्रियाओं को करमे का क्रम विपरीत 
हो जाने पर, द्रव्य, हेवि, मन्त्र से सम्बद्ध कोई त्रुटि दहो जाने पर, अग्निओर 
ऋत्विक्‌ के मध्य से कोई पशु-पक्षी या कीट के निर्गमन पर, पक्षी के बोलने पर, 
छींक अथवा खासी आ जाने पर, जगनि बन्न जाने पर, कर्मों के अनुष्ठान का 
अतिक्रमण हो जाने पर तथा अन्य ` अनुष्ठान सम्बन्धी त्रुियां हो जाने षर 
प्रायश्चित कर्मो का विधान किया गया है। इसी प्रकार वैखानस गृह्यसृश्न-के 
पूणं छठे प्रश्न में गृह्यसूत्र मे वणित गृह्यकर्मो ओर संस्कारों का सम्पादन, यथा, 
समयन करने पर तथा सप्तम प्रष्न में मृतक की अन्त्येष्टि कमं से सम्बद्ध 
क्रियाओं केन करने पर अथवा उनमें च्रुटि हो जाने पर प्रायश्चितं करने के 
नियमों का विधान किया गया है । भारद्वाज ओर आग्विश्यः गृह्यसृ त्रो मे यज्ञीय 
उपकरणों के गिरने, टूटने या जल जाने पर प्रायश्चित विधान है1 बौधायन, 


आग्तिवेश्य ओर वंखानस गृह्यसूत्र मे निषिद्ध कर्मो का आचरण करने पर .भी 
प्रायश्चित विधान है । 


शांखायन गृह्यसूत्र के पचम अध्याय में दशंपूणं मास के न करने पर, कपोत 
अथवा उत्ल्‌ के घर में बेठने पर, दुःस्वप्न दशेन एवं अधंरात्रि मे कौं के बोलने 
पर, सीमन्तोन्नयन के बिना बालकोत्पत्ति पर तथा जात कमन करने पर, 
यज्ञीय पात्रों के टूटने पर, यूप कौ शाखाएं फूटने पर विविध प्रायश्चित विहित 
द । पारस्कर गृह्यसूत्र मे अवकीणि प्रायश्चित (ब्रह्मचयं भद्ध प्रायश्चित) का 
विधान किया गया है । 


कौशिक सूत्र के पंचम अध्याय मे विविध कर्मों हेतु शान्ति कमं का विधान 
है, यथा-- दुःस्वप्न दशंन होने पर, पाप नक्षत्र मे उत्पन्न के लिए शान्ति कमं, 


1. भार० गृ° सू०, 3.18-21; आग्नि° गृ° सू०, 2.17-4,8,9; 


च ० 
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ज्येष्ठ भ्राता के अविवाहित रहते कनिष्ठ का विवाह करने पर, आधान-दीक्षा 
करने पर शान्ति क्म, काकोपविष्ट-दोषशान्ति, शक्रुन शान्ति, प्रभृति । 


| गह्यसूतों में वाणत अदभुत घटनाय, अपशङ्न एवं शान्तिकरमं : चारो वेदां 

#॥ 11 के विभिन्न गृह्यसूतों मे कुछ अदभुत घटनाएँ अथवा अपशकुन घटने पर उनसे 
होने वाले अनिष्ट के. निवारण एवं शान्ति हेतु विविध प्रायर्चित होमो तथा 
मन्त्रो के, जप का विधान किया गया है । 


| उस समय गृह के स्तम्भमे अंकुर निकलना, सधु का छत्ता बनना, वल्मीक 
| होना, गोद ओर कुकरमृत्ते निकलना, दुःस्वप्नदशंन आदि अशुभ माना जाता 
 , था। इसके अतिरिक्त स्तम्भ का अपने-आप टट जाना, एकमस्त्रीका दूसरी स्त्री 
को मारना, गाय द्वारा गायका या स्वयं का दुध पीना, मृसल गिरना अथवा 
टूटना, भयातं अथवा समूह से प्रथक्‌ हूए कपोत का घरमे प्रवेश करना ओर 
` उसके पाद-चिह्व द्धि, दुग्ध, मढा के पात्रों, सत्तओं अथवा वृत में दिखाई देना, 
श्वान का जन्म होना, स्थाली टूटना, एक स्थाली से दसरी स्थाली में स्वयं जल 
आ जाना, यक्षो का उपद्रव करना, ग्यृगाल का बोलना, आकाश मे फेन, नीले 
रंग की मक्वियों का अनाचार, यज्ञ-यूप का टूटना, दिन में उल्कापात होना, 
नक्षत्रों का गिरना, मुख से मांस गिरना, अग्तिरहित धूम का होना, एकाएक 
किसी पदाथे काट्टना, गवि की अग्निसेशाला काजल जाना, भुकम्प 
आना, दो अलग-अलग रज्जृओं का संसगं, वंश मे शब्द होना, कुम्भ कं रखने 
से सक्तुधानी अथवा उखा अथवा अनिद्जखिता का विकसित होना, आदिभी 
अद्भूत कायं दँ ओर अनिष्ट के सूचकं ।" 
मानव गृह्यसूत्र के अनुसार यदि श्र, विष्णु इत्यादि किसी देवता की प्रतिमा 


जल जाए, नष्ट हो जाए, गिर जाए, हंसने लगे अथवा चलने लगे तो अशुभ 
घटित पोता है ।: 


1. बोधाश्गृ० सू०, 3.16; काठ० गृऽसू०, 5.6.1; आप० गृ०सू०, 8.23.9; 
गो० गृ सू०, 3.7; शांखार ग० सू० 5.5; भार^ गृ° सू० 2.32; 
हिरण्य० गृ सू०, 1.17.5-6; आग्नि० गृ० सू०, 2.8.2; कौशिक सूत्र 

` 13.93; जंमि० गृ०सू०, 2.7 
2. यद्य्चां दलेष्ठा, न प्येदरा, प्रपतेढा, प्रहुसेद्रा प्रचलेद्या ` “ˆ ˆ" ` 
मानव० गू° सू०; 2.15.6 
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कौशिक सूत्र के अनुसार जहां देवमूतिर्यां या देवगण आकाश में नाच करे 


अपनी जगह से हट जाए, हंसे, गान ऊर अथवा अन्य-अन्य कूपो को धारण 
करं तो अशुभ घटितहोतादहै।1 


इस प्रकार उपयुक्त अद्भुत घटनाओं कं आधार पर कौशिक सृत्रमें समग्र 
रूप मे अद्भुत कर्मों की परिभाषा इस प्रकार दी गई है-- "संसार में स्वभावतः 
जो कमे-क्रियायं होती हैँ कभी-कभी क्र आरचर्यसय, लोक-विस्ड क्रियाय हो 
पड़ती हँ उसको “अद्‌भृतः कहते हैँ । एेसे अद्मृत कार्यो को जहा यथाविधि 
णान्ति नहीं होती है वरहा दोष होता है । 


अतः विभिन्न गृहसृत्रौ मे इन अदमृत कर्म एवं अपशकरुनों कं दृष्टिगोचर 
होने पर उनको शान्ति के निभित्त विविध प्रायश्चित्त होमो का विधान किया 
गया है) 


भारद्वाज गृह्यसूत्रमे रसोईघर मे कपोत के घुसकर षैठने, स्तम्भमें 


कोपल फटने, बल्मीक निकलने आदि क्रियाओं होने पर स्थालीपाक से 
विधिवत्‌ होम का विधान किया गया है। 


आपस्तम्ब गृह्यसूत्र“ मे गृह्यस्तसम्भ में कोपल फटने, मधुमविखयों द्वारा 
छत्ता बनाने, कपोत-पाद चिह्न दष्टिगोचर होने, रोग आदि के होने ¦ पर 
अमावस्या को रात्रि मे ग्यारह मन्तो खे आहृति देने का विधान किया गया है । 


हिरण्यकंशि गह्यसृत्र ये मधसक्खी के छत्ता बनाने, एक गाय का दुसरी 
गाय दारा दूध पिये जाने पर, बल्मीक निकलने पर अथवा अन्य अद्‌भुत काय 
दृष्टिगोचर होने पर्‌ प्रायश्चित हौम का विधान है। | 


बौध्रायन गृह्यसूत्रः में स्तम्भ मे कोपल प्रस्फटित होने, कपोत पाद-चिह् 
दिखाई देने, कवे के घर में प्रविष्ट होने, अग्निरहित धम उत्पन्न होने, अकस्मात्‌ 








|> 
॥ 


दैवतेषु नृत्यस्सु, च्योतस्मु, टसत्यु गायत्सु । कौशिक सूत्र, 13.93.13 
कौशिक सूत्र, 13.93.1 


भार० गृ सू०, 2.32 
आप० गृ°सू०, 8.23.9 
बौधा० गृ° सू°, 4.4.12-13 


९ > ९०७ £> 
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अग्नि के जलने, मधु के निकलने, मेढक के बोलने आदि अद्भूत कर्मोँकं होने 
पर विवेच्य स्थल पर “यत इन्द्र॒ भयामहे, स्वस्तिदाविश्पतिः' इन दो मन्तो से 
पाक आहूतियों के पश्चात्‌ विहित चार-चार मन्त्रो से आज्याहुति का विधान ह 
एवं आज्य शेष तथा उदक्‌ शेष से उत्पात-स्थल पर प्रोक्षण का निर्देश है । 


मानव एवं काठक गृह्यसूत्र" के अनुसार समूहमें विचरण करने वाला 
कपोत यदि समूह से पृथक हो जाए भौर भयातं होकर गृह में प्रवेश करे अथवा 
दधि, सक्त, घृत, भस्म आदि पर उक्षके पाद-चिह्ल दिखाई दं तो स्थालीपाकं से 
होम करना चाहिए । 


कौशिक गृह्यसूत्र में उपर्युक्त अद्भूत कार्यों के दृष्टिगोचर होने पर 
अथवा अन्य किसी भी प्रकार कं अद्भुत एवं अनिष्ट के सूचक कायं के दिखाई 
देने पर अमावस्या, पूणमासी अथवा किसी भी शुभ नक्षत्र में नवीन वस्त्र धारण 
करकं होम से पूणं उपवास रखकर, अग्नि का आधान करके उसमें भिन्न-िन्न 
ह कं निमित्त, भिन्न-भिष्न मन्त्रों से आहुतियां देने का प्राविधान किया 
गया हे । 


यजुवेदीय गृह्यसूत्र मे भी कु एेसे निमित्तो का उल्तेख किया गया ह 
जिनके प्रस्तुत होने पर अशुभ के निवारणार्थं अथवा शुभ फल प्राप्ति हेतु कुछ 
विशिष्ट मन्त्रों का जप किया जाता है 1 शुक्ल-यजु्वदीय पारस्कर गृह्यसूत्र के 
अनुसार यदि हवा से वस्र का किनारा उड़कर ऊपर आ जाए, मेघो की गजना 
हो, कृष्ण काक अथवा श्युगाली का स्वर सुनाईदेतो इनके सूचित होने वाले 
अनिष्टो कं निवारणाथं विनियुक्त मन्त्रों का जप करना चारश्विए। 


कृष्ण यजुवद कं केवल तंत्तिरीय शाखा के बौधायनः, आपस्तम्ब ओर 
भारद्वाज गृह्यसूच्ां मेही अशुभ निवारण के लिए विशिष्ट मन्त्रों के जपका 
विधान उपलब्ध होता है । इन गृह्यसूत्र म हवा से वस्व का किनारा व्यवित 
कं ऊपर आ जाने पर 4, इसके अतिरिक्त अशुभ पक्षी के बोण्न्ने पर अथवा देख 


मानव० गृ०स्‌०, 2.1; काठ० गृ०्सू०; 5 

कौशिश सूत्र, 13.93 पयंन्त 

पार० गृ० सू०, 3.15-16-19 

बौधघधा० गृ स्‌ 9, 4.2.35; आपण गृ०सू०, 3.9.3; भार9 गूण्सू०, 2.30 
हिरण्थ० गृ० सू०, 1.16.3 
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लेने पर, पक्षी वारा बीट कर दिए जाने पर," किसी कायं कें मध्यषछठीकया 
खासी आने पर," किसी व्यक्ति के ऊपर वक्ष से फल टट्कर गिरने पर,3 जम्हाई 
आनि पर वर्षा की सम्भावना नहोने परभी जल की एक बृंद गिरने पर, 
जलपूण नदी मे इबकौ लगाने पर, अकेले श्यगाल देख लेने पर, तथा इसी प्रकार 


कं अन्य निमित्त होने पर शुभ परिणाम प्राप्त करने हेतु मन्तो कं जप, जलका 
स्पशं आदि करने का विधान है। 


अन्य अनृष्ठान : गृह्यसुतों मे उपर्युक्त. विधि-विधधानों कं अतिरिक्त भी 
अभिलाषाओं को पूणं करने हतु कुछ अत्यन्त सरल एवं संक्षिप्त अनुष्ठानों का 
प्रतिपादन किया गया है गौर ये अनुष्ठानं अधिकांशतः यजुवेदीय गृह्यसू्नो मे ही 
उल्लिखित दै, यथा--ञाग्निवेश्य गृह्यसूत्र में शुभाण॒भ कं निमित्त वायसो की 
वलि प्रदान करने की विधि,? वृष्टि क लिए पजन्य कल्प,8 गृह की समृद्धिकं 
लिए गृहं शान्ति कमं, मृत्यु को दूर रखने के लिए अपमृत्युञ्जय कल्प, आयु, 
तेज, यश, भूति, पुत्र ओर रूप के लिए वषं भर तक प्रत्येक रविवार (आदित्य 
वार) को रवि कल्पः करने की विधि का वर्णन है । 


आग्निवेष्य गृह्यसूत्र मे ही सन्तान प्राप्ति हेतु प्रजाधि हम करने क- 





क 


1. बोधा० गृ° सू०, 4.2.9-10; भार० गृ° सू०, 2.3.30-31; जाप गृ 
सू०, 3.9.3; हिरण्य ० गृ ° सू०, 1.6.5,18 

2. बौघा० गृ०सू०, 4.2.11; जाप० गृ° स्‌०, 3.9.2 

3. भार० ग० सू० 2.30; आपपर गृ स्‌०, 8.13.8 हिरण्य गृ० सू० 

1.16.6 

हिरण्य° गृ०स्‌०, 1.16.2 

भार० गृ०सू०, 2.30; जापर गृ° सू०, 8.13.8; हिरण्य० गृ° सू°, 

1.16.6 

हिरण्य ° गृ०सू०,1.16.2,19 

आग्नि° गृ० सू०, 2.4.8 

तत्रैव, 2.5.10 

तुत्रंव, 2.5.9 

तत्रैव, 2.5.4 

तत्रैव, 2.4.11 





॥ 


154 वैदिक वाड मय में मन्त्र-शक्ति ओर अभिचार 


विश्वान है जबकि मानव एवं काठक गृह्यसूत्रों में इसी उदहेष्य से प्रतिपदा कं 
दिन ब्रह्मणाग्निः" (छग्‌ 10.162.1-6) इन छः ऋचाओं से स्थालीपाक से 
षडाहृतियों द्वारा होम करने का विधान किया गया है । मानव गृह्यसूत्रमे इस 
कमं को एक वष तक करने का निर्देश है ओर इसे पृत्रेष्टि याग के नाम से अभिहित 
किया गया है । इसी गृद्यसृत्र2 मे धन-सम्पत्ति को प्राप्त करने एवं अन्य श्रेष्ठ 
इच्छाओं को पूणं करने के उदेश्य से षष्टी-कल्प नामक कृत्य को करने का 
विधान किया गयादहै जो षष्टी के दिन सम्पाद्य कहा गयादहै। इस कमंको 
करने के लिए पंचमी के दिन ब्रह्मचयं व्रत का पालन करके, पूवं की ओर मुख. 
करके ट्विष्यान्न खाने तथा पूवे की ही ओरसिर करके भूमि दर्भो अथवा शालि- 
धान के पयालो पर शयन किया जाता है । अगले दिन सूर्यास्त होने पर पयस में 
पकाये गए स्थालीपाक से षष्टी देवी, श्री, ह्वी, लक्ष्मी, उपलक्ष्मी, नन्दा, हरिद्रा, 
समृद्धि, जया, कामा इत्यादि देवियों को आहुति अपित करते हुए हौम किया 
जाता हे । 


काठकं गृह्यसूत्र में स्त्रियों के सौभाग्यके लिए होलाकं कर्म करने का 
विधान हे। 


धर्मसूत्रों मे अभिचार ओर उनके लिए किए गए विधान : भारतीय धमं 
का मूलाधार आचार दै ओर धर्मसूत्रो मे आचार कोहीप्रधानतादी गई । 
हिन्दू समाज के निर्माण को जाधारणिला आचार दही है। अतः भारतीय संस्कृति 
ओर समाजमें जवतक आचार एवं नेतिकताका प्राधान्य रहा तब तक वह्‌ 
उत्तरोत्तर विकासोन्मुख रहा किन्तु जव-जब आचार एवं नतिकता कौ उपेक्षा 
हुई तव-तव हमारा समाज ओर सस्कृति अशान्ति, हिसा ओर अकल्याणसे 
ग्रस्त हो गए । 


यद्यपि सुष्टि के उद्गम काल से ही प्रत्येक संस्कृति एवं समाज कै लोगों को 
यह आभास होता आयादहैक्ति आचारविहीन तथा अ्ैदिकतापूणं आचरण 
करने से मनुष्य को उसका क्या परिणाम भुगतना षड्धा ह अर्थात्‌ एेसे आचरण 
से वह कभी भी चख ओौर समृद्धिकी ओर अग्रसर न हो सका । इसक्रा ज्वलन्त 


-----~ - ~ ~ ~ 


1* मानत० ग० सू०, 2.18; काठ० गृ० स॒०, 48 
2. मान० ग०सू०, 2.3.9 
3. काठ० गु० सू, 72 
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उदाहरण रामाथण ग्रन्थ का एक पात्र रावण है जो अत्यन्त विद्वान होते हुए 
भी मात्र अपने अनतिक आचरण एवं हिसक प्रवृत्ति के कारण ही सकुटुम्ब ` 
पतन क गतं मे समा गयाथा। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्राचीनकाल 
से दी प्रत्येक समाजमे दो विचारधारओंके लोगहुभा करते हैँ। 


प्रथमतोवे जो धामिक, ओंहूसक ओर नैतिक आचरण के पक्षधर है। 
द्वितीय कोटि में उन निङष्ट व्यक्तियों की गणना को जा सकती है जो लौकिक 
सुख की प्राप्ति हतु सदैव उनंतिकतापूणं आचरण करना ही अपना धमं 
समक्षते है । 


इसी प्रकार जब हम वेदकालीन समाज पर दृष्टिपात करते हँ तो हमे वहाँ 
भी उभयविध विचारधाराओं वलि लोगों के दशेन होते हैँ। अतः तत्कालीन 
भारतीय समाज को पतन के गतं मे गिराने से बचाने तथा अनैतिक आचरण के 
दवारा समाज में निम्न स्थान प्राप्त कर रहे लोगों को भी भूल-सृुधार तथा 
प्रायश्चित कर्मके दिशा-निदंशसे समाज में प्रतिष्ठापूणं स्थान दिलाने कै 
उदेश्य से विभिन्न धम-ग्रन्थों का उद्भव ओर विकास हुआ । 


इन धमे-ग्रन्थो मे नंतिक भावनाओं का केवल प्रतिपादन ही नहीं किया 
` गया दै, अपितु उसे वास्तविक जीवन की कसौटी पर भी कसा गया है । तैतिक 
विवारों का अभिव्यक्त करते समय तथा उनका विधान करते समय धमशास्तर- 
कारों को यहु पूणं ध्यान रहा रहै कि मनुष्य में स्वाभाविक . दुबेलता होती है। 
उसका अपनी इन्द्रियो पर नियन्त्रण नही रह पाता । वह्‌ एेदहिक सुख को प्राप्ति 
के लिए किसीभीतरह्‌के कमोंको करनेमे पीछे नहीं रहता । अभीष्ट 
सिद्धिके लिए वह साधना कै मागं मे भी सात्विक प्रवृत्तियों के साथ-साथ 
तामसिक प्रवृत्तियों का आश्रय लेने से भौ नहीं चूकता । अतः घरमंग्रन्थों मे मानव 
की इस स्वाभाविक दुबंलता तथा पतनोन्मुख प्रवृत्तियों को नियन्त्रित कर उन्हे 
कल्याण एवे श्रेयस्‌ मागे पर अग्रसित होने कीप्रेरणा धमेशास्वकारोंने 
दीहे। 


सामाजिक उत्थान की दृष्टि से धामिक सूत्रों, शास्त्रों ओर स्मृतयो मे, 
विशेषतया उनके व्यवहाराध्यायो मे आथवेण कृत्यो के अभद्र पक्ष पर विशेष 
रूप से निणैय दिए जाने अपेक्षित है, क्योकि वेदकालीन समाज में साधकं का 
एक वग वह॒ था जो अपनी सात्विकं साधना मेया पूजा-पाठमें इस प्रकार कौ 


न 
"र 
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पूजन-सःमग्रो एवं मन्त्रो का प्रयोग करता था जो नंतिकता की दृष्टि से सर्वंथा 
त्याज्य # । उनका सात्विक आचरण भी. सन्देहुधणं होता था। वे एेहिक सिद्धि 
के लिए विभिन्न प्रकार से यज्ञोंका सम्पादन करतेथे जिनका उदेश्य मात्र 
अभीष्ट-फल-प्राप्ति ही होता था । इन यज्ञो मे वे विभिन्न पशुओं कौ बलि दिया 
करते थे, मदिरा, मांस एवं ओषधियों का प्रयोग क्रिया केरतेथे। यज्ञीय जल 
तथा रज से विभिन्न अभिमन्त्रण कमं करतेथे, यथा-जल या मन्त्र से अभि- 
मन्त्रित वस्तुओं को अपनेशत्रु के विरुद्ध प्रयोगं मे लातेथे। अथर्ववेदमेठेसे 
साधको को "आथवंण' कौसज्ञा दी गईहै। ये आथवंण सदैव स्वयंके लिए 
अथवा किसी अन्य व्यक्ति कौ अभीष्ट-सिद्धि केलिएएेसे ही अभद्र कृत्यो को 
करतेथे।, इस प्रकार धार्मिक द्ष्टिसे निन्दित इन छकृत्यों केद्वारा वे स्वयं 
तथा यजमान को पतन की ओर उन्मुख करते थे। वेदिक काल मे प्रचलित 
आथवेणों के कमं मारण, मोहन, उच्चाटन आदि विख्यात हँ । वस्तुतःये सभी 
निकृष्ट कोटि के एवं हेय है, क्योकि ये माया, यातु प्रेमाभिचार, मोहने, उच्चा- 
टन, मारण आदि से सम्बद्ध टोटके अन्त में हानिकारक रूपमंदही प्रतिफलित 
होते दै । अतः धमंग्रन्थ स्पष्ट शब्दों मे यह निणंय देते हँ कि “अथवेन' चाहे 
कितना ही उपयोगी एवं महनीय क्यो न हो, चरमतः वह अपने स्वरूप एवं 
स्थान मेंअवरकोटिकाही हरता है क्योकि इसके अनुष्ठान अपावन हैँ भौर 
इसलिए हमे यो तो कठोरता के साथ इन्हें नियमित कर देना चाहिए अथवा 
उचित दण्डविधान द्वारा इनका निषेध ही कर देना चाहिए 

बौधायन धमेसूत्र," वसिष्ठ धर्मशास्त्र एवं हारीत धर्म॑सूत्र^में अभिचार 
कर्मो की खान अथववेद को चतुर्वेद का स्थान दिया गथा है । विभिन्न धमेसूत्रो-- 
गौतमधमं-सूत्र^, बौधायन धर्म॑सूत्रऽ ओर वसिष्ठ धर्मशास्त्र आदि मेँ अथवे- 


1. ऋग्भ्यो यजुभ्यंः सामभ्योथवंभ्यः श्रद्धायै प्रज्ञायै धियं ध । 
बौधा०्ध० स॒०, 3.94 
अथातः संप्रवक्ष्यामि सामग्यंजुरथवंणाम्‌ । क्मंभिर्यष्वाप्नोत क्षिप्रं 
कामान्मनोगतान । तर्त्र॑व, 4.5.1 
2. वासिष्ठ घधण०्शा०,22.9 
हारीत ध० सू०, 3.45 
4. उपनिषदो वेदान्तः सवं च्छन्दः सु संहिता सूधन्यद्यमर्षणम - “ˆ “*-* । 
गोतम ० ध० सूु०, 3.1.12 
5. सब्याहत्तिकां सप्रणवां गाधत्री शिरसा सह । तिः पठेदायत प्राणः प्राणायाम 
स॒ उच्यते । बौधा० ध० सु०, 4.1.28 
6. वासिष्ठं ध० शा०, 22.9 


४ 
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शरस नामको आथवंण उपनिषद्‌ का उल्लेख मिलता है । अथर्ववेद के पवित्र 
ग्रन्थों को ब्राह्मण के वास्तविफ या मूल अस्त्र बताया गया है जिनकी सहायता 
से वह अपने शत्रूओं को पषछठाड सकता है । गौतम धर्म॑सूत्र' के अनुसार राजा 
को पूरोहितके रूपमे उती का वरण करनेके लिए कहा गया रहै जो. अथर्वन्‌ 
एवं अद्किरस कमं मे निष्णात हौ, जहाँ पर राजा को ज्योत्तिषियों भौर शकुन- 
वेत्ताओं के कथनों परध्यानदेनेके लिए कहा गया रहै किन्तु इस विधान के 
अनुरूप ही आगे पुरोहितो दारा सम्पादित कर्मो के लिए नियमो का वणेन भी 
किया गया है, यथा, पुरोहित को गृह्याभ्नि में प्रायश्चित क्रिया (शान्तिकम) 
सम्पत्ति के लिए अनुष्ठान ओौर शत्रुओं कै प्रतिकूल अभिदार कर्मोकोकरने 
का निदेश है ।: निश्चय ही एेसा पुरोहित अथवन्‌ ही हौ सकता है। 


उपयुक्त विधान से यह्‌ स्पष्ट होताहै कि धर्मसृत्रो में निकृष्टतम कमं 
वाले व्यक्तियों का सामाजिक अथवा धार्मिक बहिष्कार न करके उत्को भी 
विभिन्न नियमा द्वारा नियमित कर दिया गयादहै। 


बोधायन धर्मसूत्र मे यातुधान कहाने वाले राक्षसो को तिलो द्वारा हटाने का 
विधान है जिससे यह स्पष्ट होताहै किधर्मसूत्र भी वैदिक आभिचारिक 
क्रियाओं का स्पशं किए विना न रह्‌ सके । 


यद्यपि वेदों के प्रति धर्मंग्रन्थों की पणं आस्था थी अर वेद विहित नियमं 
के पालन कानिदेश भी धरम्मसूत्रों मे किया गयाहै। लेकिन धरमग्रन्थों का 
उटेष्य तो मानव को अन्धकारमय पथ से हटाकर उन्नत्ति कीञर अग्रसर 
करना है । इसीलिए इनमे वेदों मे वर्णित घुणित एवं निकृष्ट कृत्यो तथा अनैतिक 
आचरण ओर अनुष्ठान करने वाले पापियों का वणेन तथा उनके लिए विविध 


1. यानि च दवोत्पातचिन्तकाः प्रन्रय ` ˆ" स्तान्याद्रियेत । 
गौतम ध० सु०, 2.2-5 
2. शान्तिपूण्याहस्वस्त्ययनायुष्यन्मङ्खल संयुक्तान्याभ्यदपिकानि ˆ` `` `शालाग्नो 
कुयात्‌ । तत्रेव, 2.2.17 
3. यातुधानाः पिशाचाश्च प्रतिलुम्पन्ति तद्हविः । 
तिलदाने ह्यदायादास्तश्ा करोधवशेऽसुराः ॥ 
बौधा० घ सू°, 2.8.15.4 
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नियमों, यथा-दण्ड विधान, प्रायश्चित कर्मो एवं व्रतो का विधान भी किया 
गया है । 

विष्ण्‌ धर्मशास्त्र" में अथववेद के मारण तन्त्रो के उच्चारण कृरने वाले 
लोगों को सात पापियोंमेसे एक कहा गया! अथववेद मेँ अधिकांशतः 
अशिचार-कर्मो का संग्रह होने के कारण ही आपस्तःब धरमंसूत्र मेँ अथववेद कौ 
हीनता का संकेत है ओर कहा गयाद्रैकि स्वियों ओौर शूद्रो का ज्ञान अथववेद 
का पूरक है ।° समस्त धमसू मे अथर्वैवेद-विहित कृत्यो कौ निन्दा की गईहै 
ओौर उनके लिए ॒दण्ड-विधान किया गया है। इन दण्ड-विधानों में यद्यपि कहीं 
भी किसी वेदका नामोल्लेख नहीं है, फिर भी परोक्ष-रूप ये यह्‌ दण्ड दिधान 
वैदिक अपछृत्यो के लिए ही किए गए हैँ! 

शत्रुओं का निराकरण करने वाले तान्विकं अभिचारो ओर सामान्य 
अभिशापो से पाप उत्पन्न होता है जिनके शमनके लिए धर्म॑स्रोंमें कठोर 
तपस्या का विधान क्रिया गया है। ¢ 


आपस्तम्ब धर्मसूत्रः म उत्लेव है कि अनार्यं, आचरण का दोषी, दूसरों 
पर दोष लगाने वाला, निषिद्ध आचरण का अनुसरण करने वाला, वजित वस्तु 
का भक्षण ओौर पान करने वाला, शुद्रास्व्रीसे भँथुन करके योनि कै अतिरिवत 
बन्यत्र वी्यस्खलन करके दोषयक्न, जानवृन्ल कर शत्रु आदि के नाण के लिए 
अथवा अनजान ही आभिचारिक कर्म करने परर आपोहिष्ठा मयो भुव" आदि 
तीन मनवो से तथा "हिरण्य व्ण्णचयः पावकाः आदि चार मन्त्रौ सस्नान 
तथा जल से अभिषेक करे. अथवा वरुण के मन्त्रो (इमं मे वरुण", (तत्त्वायामि 
त्वन्नो अग्नेः आदि मन्वों अथवा “पवमानस्सुवजंनः अनुवाक से अपराध कौ 
मात्रा के अनुसार स्नान करे, | 


तोधायन धमसूत्र मे अभिचार कर्मं को अशुचिकर पापोंकीश्रेणीमे रखा 


-- ~ ~ ~ ~ न~ = ज~ 


1. उदयतासिविधाग्निं च णापोद्यतकरं तथा ¦ 
अ।थर्वणन हन्तारं पिशूनं चैव राजघ ।। विष्णुस्मृति, 5.191 
सानिष्ठा या विद्या स्त्रीषु शूद्रेषु च। 

आप< ध सू०, 2.11.29.11 


{> 


तत्रव, 1.9.26.7 
4. बौधा० ध० त", 2.1.2.18 














त 
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गया हे । इस सूत्रमे पातक के अतिरिक्त अन्य कोई भी पाप कमं करने पर 
प्रायर्चित स्वरूप वेदों के विदान्‌ ब्राह्मण को भूरे या पिद्कुल वर्णं को प्रचुर 
रोम वाली गौ का, उसके उपर जल छिडक कर तथा काला तिल बिखेर कर 
दान करने फा विधान है। 


गोतम ध्रमसूत्र"मेंद्रव्य आदि देकर अभिचार कम करते के लए किसी दसरे 
व्यक्तिं को्रेरिते करने वादको पतनीय कह गयाहै सौर अभिचार स्वरूप 
ही क्रिसी व्यक्ति के विरुद्ध वैदिक मन््रोका प्रयोग किए जाने पर उससे लगने 
वाले पाप से मूक्ति हेतु एक वषं तक ब्रह्मच रखने का विधान किया गया है । 


धमसू मे आभिचारिक रूपमे प्रयुक्त ौषधियो को मी अपदित्र माना 
गया हे । गौतम धमसू से ओषधियों का प्रयोग करते वाले चिकित्सक एवं 
शन. का अन्न अभोज्य बताया गयाहै। यही विधान आपस्तम्ब धमसूत्र आर 
वासिष्ठ धमं शास्त्रऽ्में भी किया गयां ॐ, 


धमग्रन्थो के अनुसार ज्योतिष एवं अविष्यकथन भी अमाङ्लिक व्यवसाय 
है“ क्योकि यह्‌ सवधा आथर्वणिक ही है 


वदिककाल में प्रचलित मूलकर्म (श्येन आदि अभिचार कसे) का भी तिषेध् 
धमग्रन्थो मे किया गया है । गौतम धमं सूत्रमे तो सामान्य जनताके लिए यज्ञ 
कराने वाले (ग्रःमयाजक) को भी अपति माना गयां र ॥ 


इस प्रकार विविध 8 मेसूत्रों एवं प्रन्थों से र्वाणत विचिघध पापों के लि 
पापकोश्रणिके अनुसारी प्रायर्चित कर्मो तथा दण्ड का विधान किया 


1. गौतम ध स्‌ ०, 3.4.33 

2. उतृष्ट पूण्चल्य ` ` "" `" -विद्िषाणानाम्‌ । | तत्रैव, 2.६.17 

3. आपण धत सू०, 1.6.18.21 तथा वासिष्ठ ध० शा०, 14.2.19 

4. बौधा० धण०्स्‌०, 2.1.2.15; वासिष्ठ ध णा०, 10.21; मनु 3.162; 
विष्णुस्मृति, 82.7 

5. तुलना अथवे०, 6.12; कौशिकसूच, ° 0.15 


6. न भोजयेत्स्तेनक्लीवपतितमास्तिक ` ` ` ` ` "` “" प्रातिहारिकान्‌ । 
गौतम 9 सू 2.68.1 5 
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गया हे । प्रायश्चित कर्मो के अन्तगंत विविध प्रायश्चित व्रतो का उल्लेख भी 
धर्मग्रन्थों मे हुआ दै जिनमें च्छ्‌ आदि व्रतो का विस्तृत विवरण सामविधान 
ब्राह्मण (1.2.8) में प्रस्तुत किया जा चूका है तथा अन्य प्रायर्चित क्मोँका 
उल्लेख भी ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं गृह्यसूतो मे किया जा चूकाटं। 


धर्म॑सनों मे प्रायश्चित स्वरूप किए गए व्रतों मे चान्द्रायण व्रत आभिचारिक 
द्ष्टि से महत्वपूर्णं प्रतीत होता दै क्योकि गौतम धमसूत्र एवं वासिष्ठ धम॑सूत्रः 
के अनुसार कच्छ, अतिकृच्छ तथा चन्द्रायण ब्रत सभी पापोंके लिप्‌ समान 
प्रायएिचित हं । 


चान्द्रायण ब्रत की विधिका विस्तत वणन गौतम धमेसूत्र एवं बौधायन 
धर्मसूत्रर आदि में हुमा है । बौधायन धरम॑सूत्रः मे चान्द्रायण ब्रत के दो प्रकार 
यवमध्य तथा पिपीलिका मध्य बताए गएरहै। ये त्रत अमावस्यासे आरम्भ 
होकर अमावस्या को ही समाप्त होते दँ । बौधायन के अनुसार दोनोंमेंसे कोई 
भी व्रत करके सभी पापों का निराकरणकिया जा सकता है ।५ इसे सवंकामना 
पूति हेतुक माना गया है । यह व्रत धन देने वालाः पण्य देने वाला, पतर, पौत्र, 
पश्‌, दीर्घं जीवन, स्वगं प्रदान करने वाला तथा सभीश्रकार की इच्छाओं को 

- पूणं करने वाला टै ॥“ 

गौतम घमंसूत्रः के अनुसार च्छ प्रायश्चितं के लिए जो सामान्य नियम 
बताए गए है वही चान्द्रायण व्रत के लिए प्रयुक्त होते है, 
शल्ब सूत्रों में आभिचारिक अग्निचयन (वेदि-चयन) 


श्रौतसुत्रों के वर्णन के अन्तगंत पहले यह बतताथा जा चृकाहै कि वैदिक 


--------~ 





1. गौतम घण स०, 3 }.20 तथा वासिष्ठ घण शा०. 2220 

2. गौतम घण्स्‌०, 3.9.2-11 तथा बौधा०्धण० सू०) 3.8 

3. बवोौधघधा० धर स्‌° 3.8.33 

4. तत्रव, 2.8.36 

। ल „ कामाय कामायंतदाहायंमित्याचक्षते । तत्रैव. 3 8.37 
6. तदेतद धल्यं पण्यं पुत्र्यं पौत्यं पशब्यमायुष्यं स्वग्य यशस्यं सवकामिकम्‌ । 


तत्रव, 3.8.40 
7. गौतम ध० सू °, 3.8.6-11 
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श्रौतयागों में तीन प्रकार की अग्नियों का प्रयोग होता है-- 
1. गाहपत्याग्नि 
2. आहवनीय अग्नि, तथा 
3. दक्षिणाग्नि 


उपयुक्त तीनों ही अभ्नियों में दक्षिणाग्नि आभिचारिक कृत्यो की द्ष्टि से 
हत्वपूणं मानी गई है क्योकि यज्ञीय-वेदि में इसका स्थान दक्षिण की ओर होता 
टै जिससे यह संकेत मिलता है कि इसका मौलिक प्रयोजन अपनी ज्वालाओं से 
दुःसत्वों तथा प्रतात्माओ का अपसारण ही रहा होगा। इस विचार की पुष्टि 
शतपथ ब्राह्मण ओर शांखायन श्रौतसूत्र के इन वचनोंसे होतीहै कि 
“दक्षिणाग्नि पितरो को ओर से उत्पन्न भयका निवारण करती है।" 


वैदिक श्रौतयागों मे इन अग्नियोंको स्थापित करनेके लिए विविध प्रकार 


की वेदियों के निर्माण का विधान अत्यन्त प्राचीन काल से चलाञा रहा है। | 
, इस बात का प्रमाण हमे ऋग्वेद में उल्लिखित "सामान्य-वेदि-निर्माणः से मिलता 


है।1 जो इसबात कासंकेत करती है किसामान्य वेदि के अतिरिक्त भी 
विभिन्न प्रकारकौ वेदियों का प्रयोग वैदिक यागो मेहोता है जिनमें विविच 
कर्मों का सम्पादन किया जाताहै। 


कल्प-सार्हित्य मे विविध कमो हेतु विविध वेदियोंके निर्माणार्थं विस्तृत 


नियम शुल्ब साहित्य के अन्तगेत विहित है । "शुल्व" का अर्थं होत्ता है (मापने 


का डोरा' ।अतः एेसे सूत्र जिनमें वेदि आदि के मापने तथा निर्माण की विधि 
र मक्चःयी गई हो “गुल्व सूत्रःकहलाते है । यज्ञोमे अग्नि का आधार होने के 
कारण वेदि कोअग्नि भी कहते है ओर वेदि-चयन को अग्नि-चयनः। 


यागों में प्रयुक्त गाहपत्याग्नि (वेदि) वृत्ताकार या समचतुरख्र होती है 
आहवनीय सदव समचतुरस्र तथा दक्षिणाग्नि अधैवृत्ताकार होती है। वेदिका 
अग्रभाग (पूर्वं) अपेक्षते तंग होता है ओर न भाग चौडा एवं मध्य भाग 
क्षीण, जिसमे वेदि का शरीर (आत्मा) युवती! के शरीर के समान प्रतीत हो । 


वैदिक यज्ञ-यागों का अनुष्ठान किसी न किसी कामना के पूत्यथं किया जाता 





1. क्रवेद, 1,164.35; 170.4; 5.31.12 
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है । अतः प्रत्येक कामना के अनुरूप ही यज्ञ के अनुष्ठान की विधि, प्रयोज्य 
उपकरणों, विनियोज्य मन्त्रों तथा अगिनियों के आकार-प्रकारमे भेद किया गया 
है । शुल्व सूत्रोमे मानवकी प्रमुख कामनाओं की पूतिक उहेश्य से निर्मित 
को जाने वाली अग्नियों को काम्यअग्नियां' की संज्ञा से भभिहित किया 


गया हे । 
आपस्तम्ब शृल्वसूत्र के अनुसार काम्य अग्नियौ का संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है- 
कामना अग्नि (वेदि) का स्वरूप तथा संज्ञा 
1. शत्रुकानाश , प्रउगचित्‌ 
2. भूत तथा वतमान शभ्र का नाश उभयतः प्रउगचित्‌ 
3. शत्रुकानाश रथचक्रचित्‌ 
4. अन्न प्राप्ति द्रोणचित्‌ 
5. पशुधन की प्राप्ति सम्‌ ह्यचित्‌ 
6. किसी लोक का प्रभुत्व परिचाय्याचित्‌ 
7. पितृलोक की प्राप्ति एमशानचित्‌ 
8* पणुधन की प्राप्ति छन्दचित्‌ 
9. स्वगं की प्राप्ति ष्येनचित्‌ 
10. स्वगं की प्राप्ति क चित्‌ 
11. स्वगं की प्राप्ति अलजचित्‌ 


12. सदेह (सिर सहित) स्वगं की प्राप्ति कङ्कचित्‌ 

इसके अतिरिक्त न्यूनाधिकं परिवर्तित कामनाओं की पूर्ति के लिए -अन्य 
वेदियो का विधान भी किया गया है, यथा- चतुरश्र श्मशान, परिमण्डल 
श्मशान, चतुरश्च द्रोणचित्‌ परिमण्डल, द्रोणचित, उपचाग्यचित्‌, पूर्व्येन चित्‌, 
परश्येनचित्‌। 

बोधायन शूल्वभूवमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए कूर्मचित अग्निका 
विधान किया गयादहै। तथा इसकी अत्माया शरीर चतुरस्र बनाने का 
निर्देश है । 

इन अग्नयो के आकार विविध वस्तुओं अथवा पक्षियों एवं प्राणियों अथवा 





व्ल> 


1. कूर्मचितं चिनीत यः कामयेत श्रह्मलोकमभिजयेमिति विज्ञायते । 
बौधा० शु° सू०, 3.129 
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स्थानों के अनुरूप होनेके कारण इनकी सज्ञाएं भी अन्वर्थं ही है| श्येन केदः 
तथां अलज पक्षियो के नामं 1 वेदियां प्रायः पक्ष फैला कर आकाश में उडते 
हुए पक्षी को छाया के अनुरूप निमितकीजातीरहैँ तोभी कामनाभेदसेही 
वेदिके आकारमेंभेद करलिया जातादहै। कुछ वेदियों (आहवनीयो) में 
पक्षियों के अनुरूप ही पक्षां तथा पुच्छो की रचनाकी जाती है । 

उपयुक्त 12 काम्य अग्नियों की रचना-विधि ही समस्त शत्व सत्रों का 
प्रतिपादन विषय ह । इन काम्य अग्तियों में प्रउगचित्‌, उभयतः प्रउगचित तथा 
रथचक्रचित्‌ ये तीनो अभिचारात्मक अग्नियां (वेदिर्यां) है । 

भ्रात्व्य के नाशाथं प्रउगचित्‌ अग्निचयनं का विधान किया गयाहै, 
प्रउग का अथं होता है त्रिकोण अर्थात्‌ यहं वेदि त्रिकोणात्मक बनाई जाती है1 
जो जात तथा जनिष्यमाण दोनों प्रकार के भ्रातृव्यो का नाश करना चाहता है 
उसके लिए उभयतः प्रडगचित्‌' नामक वेदि चयन का विधान है। इसमें "त्सरु" 
भा लगाया जाता हे। अभयतः प्रउगचित्‌ का आकार तिर्यक्‌ समचतुरस्र ओर 
क्षेत्रफल 7 पुरुष होता ह । शुल्ब सुत्रं के अनुसार भ्रातव्यों के नाश का इच्छक 
यजमान अपनी इष्ट-सिद्धि रथचक्रचित्‌ से भी कर सकता है । इसका निर्माण 
1 पुरुष क्षेत्रफल वाले मण्डल के अन्तगंत निमित समचतुरल्र आकार का किया 
जाता है, तथा मण्डल की चारों प्रधियोंको विविध प्रकारकी इष्टिकाभंसे 
पाट दिया जाता है । समचतुरल्र के अन्तगंत 12 अंगुल करणी की इष्टिकाषए 
लगाने का विधान है । बौधायन शुल्व सूत्र मे रथचक्रचित्‌ के लिए 16 प्रकार की 
इष्टिकाओं के चयन का विधान किया गया है!" मानव शृल्ब सत्र मे रथ- 
चक्रचित्‌ के मण्डल का क्षेत्रफल 10‡ वगं पुरुष बताया गया है ।> इस श॒त्वसत्र 
मे एक अन्य रथचक्रचिति का भी निरूपण है, जो 313 वगं पुरुष की होती है 9 
इसकी समी दिशाओं का निर्माण त्रिकरणीके वारा करने का विधान है। 
बौधायन शृल्वसूत्र कं अष्टम अध्याय मे एमशानचित अग्तिचियन के पश्चात 
प्रउग तथा उभयतः प्रउगचित्‌ के दस भागों मे विभाजन का विधान है। 
आवस्तम्ब गुत्वसूत्र मे रथचक्रचित्‌ अग्निचयन का विधान निरूढपशुबन्ध याग 
के लिए भी किया गया है जिसका पश्चात्‌ अथवा पश्चिमी भाग रथाक्ष {104 
अगल ॐ तुल्य होता दै। प्राची भुजा ईशा (88 अंगुल) के परिमाण को तथा 
अग्रभुजा विपथ यूगके परिमाण को होती दहै) 





1. बौधा० शु° सू०, 5.38 
2. मानव शु° सू० 1.3.6.13-18 


3. तत्रव, 10.3.1.} 6 
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ए षष्ठ अध्याय 


वैदिकं श्रलिचार कर्मो का परवतो विकासं 


भारतीय संस्कृति के चरम उत्कषं की ललक प्राचीन काल में प्रचलित 
विखाओं के उपलब्ध विवरणमें देखी जा सकती है । जिस प्रकार पाश्चात्य 
सभ्यता का यन्त्रो पर अवलम्बित उत्कषं आज हमारे दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष 


अनुभवमेंआ रहाहै, वंसेही भारतमें वैदिक काल में प्रचलित सामाजिक 


व्यवहारो एवं कर्मो का स्पष्ट प्रभाव भी मध्ययुगीन समाज से लेकर आधुनिक 


काल के समाज पर पूणंह्पेण परिलकषित होता है । 


भारतीय विद्याएँंदो विभिन्न रूपों में विकसित हर्द । यद्यपि दोनों का 
मूलखोत एक्‌ ही था, ओर वह॒ था-सभ्यता के विकास की तीव्र भावना तथा 
मानवीय चरम लक्षय की पूर्ति । निगम ओर मागम -ये उन दो विकसित रूपों 
की प्राचीन सन्ञाएं हैँ । जिन चौदह या अदारह विद्याओं की गणना प्रसिद्ध है, 
वे केवल निगम विद्याओंके ही भेद है । इनमे चार वेद, चार उपवेद, छः वेदाद्ध 
तथा उत्तरा द्ध आते हैँ जिनमे उत्तराद्धों की व्यवस्था कुछ अस्पष्ट है । दशन, 
पराण, इतिहास ओर यज्ञ ये चार उत्तराद्ध, माने गए । एेसा अनुमान होता 
ह कि इन उत्तराद्धोंका सम्भवतः परवर्ती.कालमे वाद्मयकेखूपमें संगठन 
हआ । इस आधार पर हमारे लिए प्राचीन वदिक सादित्य ओर उसमे वणित: 
विषयों का उत्तरोत्तर विकास क्रमशः पुराण-इतिहास एवं दशन ग्रन्थों में उपलब्ध 
होता ह । 


अभिचार कर्मो का वणेन प्राचीन वेदिक साहिव्य का मख्य विषय रहाहै 
जिनका वणेन सभी वेदों ओर वेदाद्धों मे भिन्न-सिन्न प्रकार से किया जाता 
रहा दै । खमाज तथा व्यकिति से सम्बद्ध होने के कारण इम अभिचार कर्मोँका 
अभाव हें किसी भीकाल में दुष्टिगोचर नहीं होताहै अपितु स्वरूप १२वतन 
ते हमें ये प्रत्येक काल मे उत्तरोत्तर विकास कीः ही ओर अग्रसर होते हए दिखाई 
देते टै। अतः प्रकृतत स्थल पर भी इन अभिचार कर्मोका परवर्ती साहित्य मे 
विकास कीदृष्टिसे पुराणों, इतिहास श्रन्थों तथा परवर्ती तन्व्र-साहित्य एवं 
आधुनिक जगत्‌ में इसके स्वरूप तथा विकास का क्रमणः अवलोकन किया 
जाएगा -- 
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पुराणों द्वारा वेदिक अभिचार कर्मो का समाजीकरण : पुराण भारतीथ 
संस्कृति के आगार दहं । वेग्रन्थ रूपमे निबद्ध भले ही बहुत बादमे हए हौ, 
किन्तु जहां तकः उनकी विषय-सासग्री ओर विचारधारा का सम्बन्ध है, इस 
दुष्टिसेवे वेदों के निकठवर्ती हीदहँ। पुराणोंने युग-युगों की पराम्परायत 
सास्छेतिक थाती को सर्वाङ्गीण, सावेदंशिक ओर सवंजनोपयोगी स्थिरता एवं 
सुदृढता प्रदान को । इस प्रकार भारतीय संस्कृति एव धमं के प्रचार-प्रसार मं 
पुराणों तथा स्मृतियों का महत्व सवेमान्य है । 


पुराणों का महत्व इसलिए भी है कि वैदिक तत्वों के उन्मीलन का एक 
निमित्त भी अवान्तर युगमें पुराणों तथा स्मृतिग्रन्थों के आविर्भावमे रहा है, 
वेद ने जिस परम तत्व ओर उसकी अदम्‌त शवित को ऋषियों के भी इन्द्रिय, 
मन ओर बुद्धिसे अगम्यदेशमे रख दिया था, पुराणोंने उसे सामान्यरूपसे 
सर्वसाधारण की इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि के अनुकूल बनाकर जनतः के समक्ष 
प्रस्तुत किया । धामिक साधना के क्षेत्रमे भी सवंप्रथम पराणो दवारा ही वैदिकी 
पजा, अनुष्ठानं, देवताओं ओर उनकी शक्ति को नवीन विश्वासो, मान्यताओं 
ओर आख्यानों का आवरण चढ़ाया गया । वैदिक काल में प्रचलित एेह्कं सिद्धि 


के साधनों कारूप भौ सवप्रथम पुराणो द्वारा ही परिवत्ित ओर परिवर्धित 
हुआ । पुराणो में धामिक ओर सामाजिक चिन्तन-मनन का सम्पूण आधार वेदिक 
ही है । वस्तुतः समाज ओौर सामाजिक विचारों को सुद्ढ़ करने हेतुं विरचित 
पुराण ग्रन्थों मं समाज मे प्रचलित विभिन्न प्रकार की लोकमान्यताओं, देवताओं 
की साधना-पद्धति ओर एेहिक-सिद्धि के लिए किंए जाने वाले करिया-कलापों ओर 
लोक व्यवहारो पर भी पर्याप्त चर्चा हुई है जिसमें वैदिक अभिचार कर्मोका 
स्वभावतः परिवतित रूप भी परिलक्षित होता है । पुराणों मे वित बहुदेववाद, 
विविध विद्याओं, शक्ति-पूजा ओर उपासना का आधार मूलतः वैदिकं साधना- 
पद्धति ओर अभिचार कमं ही प्रतीत होते है, किन्तु पुराणों मे इन तान्विक 
विषयों के अनुप्रवेश के समय के विषय में विद्रानों मे एकमत्य उपलब्ध नहीं 


होता । ° हाजरा ते इस विषय का अपने ग्रन्थ मे बहुत विचार कर कुछ 
निष्कर्षो को निकालादहै।" 


“अष्टम शती से प्राचीनतर पुराणांशों मे तान्व्िक या आभिचारिक पुजा 


1. एणा 1२८६०705 00 पत २11९5 8 (0७८05 नामक मन्थ 
का पञ्चम परिच्छेद । 


। 
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कालेशभी विद्यमान नहींहै। प्रथमतः पुराणों मे किसीदेव विशेष केमूद्रा 
न्यास आदि का ही वणेन क्रिया गया ओर तदनन्तर सप्र तान्त्रिक विधियो का 
उपन्यास स्मातं कर्मो केसंगमेंही विना करिसी वेमत्यके पुराणोंने प्रस्तुत 
किया । दशम तथा एकदश रती में पुराणों में तन्तों ने अपनी पूणे प्रतिष्ठा तथा 
प्रामाण्य प्राप्त कर लिया । गरुड ओर अग्निपुराण मे उपलब्ध तान्त्रिक विधान 
इसके प्रमाण हैं" 


ड० हाजरा के उपर्युक्त कथन से एेसा प्रतीत होता है तन्त्र का सन्निवेश 
सम्भवतः प्राचीन पुराणों, ज॑से, वायु पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण ओर 
मार्कण्डेय पुराण आदि मे लेशमाच्र भी नहीं था किःतु इन पुराणों का अध्ययन 
करने से डं० हाजरा का यहु कथन भी वुं सीमा तक ही संगत प्रतीत होता 
है क्योकि “माकंण्डय पुराण' मे उद्धृत अनुलेपन विदा ओर स्वेच्छारूपधारिणी 
विद्या उपर्युक्त कथन का खण्डन करती प्रतीत होती है । इन विद्याओं में तन्व्र 
का प्रभाव सर्वत्र दुष्टिगोचर होता है । अनुलेपन विद्या मे एक एसे अद्भुत लेप 
का विधान है जिसको लगाने से व्यक्ति में बड़ी-बड़ी तथा कठोर से कठोर यात्रा 
करने की शवित जाग्रत हो जाती है। इसी प्रकार स्वेच्छारूपधारिणी विद्या 
का प्रयोग करके मनुष्य अपनी कायं-योजना के अनुरूप ही रूप परिवतेन करने 
मे समर्थं हो सकता है । भागवत में भी वैदिकी पूजा के साथ तान्त्रिक तथा मिश्र 
पूजा का संकेत मिलता है। 


वस्तुतः वँदिक अभिचार कर्मो तथा तन्त्रं का व्यापक रभाव एवं उनका 
परिवत्तित रूप हमे उपपुराण में ही दृष्टिगोचर होता हं । जहां ताित्रक पूजा 
का विधान स्वतन्त्ररूप से किया गयादहै। वंदिक अभिचार कर्मो में प्रयुक्त 
अव्यय, अक्षर ओर क्षरपुरुष पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवहौ गए हँ । वेदों 
मे वणित विभिन्न आन्िचारिके विद्याएं एवं क्रियाये पुराणों मे सवथा अन्य 
नामरूपं मे परिवत्तित हो गई हँ, यथा---वेदि की अग्नि चयन विद्या (यजु° 
11-18), मत्स्य पुराण (145-159) का कुमार जन्म वृतान्त वन गई है । एत 
परथ ब्राह्मण मे वणित अग्नि रूप विद्या भाकंण्डेय पुराण के रौद्र सगं (52.1-9) 
की अष्टमृति-विद्या के साथ जुड गईहै। इसी प्रकार वेदों की सौम विद्या, 
विराजधेनु विचा, देवायुर विद्या, भृग्वंगिरोमय अग्नि सोम विद्या, पितुविद्या, 
सावित्री विद्या ओौर पशु विद्या क्रमशः पुराणों की समुद्र मन्थन पृथ पृथिवी 
दोहन, इ्रवृत्रोपाश्यान, सुकन्याच्यवन विवाह, श्राद्धकल्प, सावित्री-सत्यवान 
कथा ओर पाशुपतास्त्र के पौराणिक आब्यानों में उपन्‌ हित हो गई हं । 
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पुराणों में वणित रक्षोहन विद्याः विद्या गोपाल मन्त्र, पुरुष प्रमोहिनी 
विद्या, उट्लापन विधान विद्या, युवकरण विद्याः, ब्रज वाह्निका विद्या,6 
त्रैलोक्य विजय विद्या, अस्त्र प्राम हूदय विद्याः आदि का अध्ययन करने से 
हमे इन विद्याओं के मूल में विभिन्न वंदिक अभिचार कर्मो, यथा- रक्षा कवच, 
वशीकरण प्रयोग, वाक्सिद्धि प्रयोग, यज्ञ मे बाधक राक्षसी प्रवृत्तियोंको द्र 


करने के कम, रोग नाशक एवं समृद्धि कै कमे तथा शत्रु पराजय आदि निमित्तो 
क[ ही प्राव परिलक्षितं होता है, 


इसके अतिरिक्त वेदिक अभिचार कर्मो में प्रयुक्त विविध मन्वों का परि- 
वर्तित रूप हमें पौराणिक शवतत पूजा के प्रसंग मे उल्लिखित मन्त्रों एवं स्रोतों 
मे देखने को मिलता दै । पुराण ग्रन्थों मे विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा विधि 
का गम्भीर तान्त्रिक प्रतिपाद हे । विशिष्ट रूपसे शक्ति पूजा प्रसंग मेंहमे 
तन््र-नन्न तथा अभिचार कर्मो का नवीन रूप दृष्टिगोचर होता है जिसकी 
अधिष्ठात्री देवी भगवती दुर्गा है । पुराण ग्रन्थों मे भगवती दुर्गाके लिएही 
प्रयुक्त जन्य नाम इस प्रकार ह्‌-काली, कराली, महाकाली, भेरवी, चामुण्डा, 
खड्गधारिणी, सिंहवाहिनी, भयङ्करा, महिषासुरमदिनी, विनाशिनी, अष्टभृजा, 
तेजस्विन आदि । पुराणों मे वणित तथानाम रूप म वंदिक देवताभों ते 
सवंथा भिन्न किन्तु शक्ति रूपमे स्व॑था अभिन्न भगवती दुगा देवी का जन- 
सामान्य में इतना अधिक प्रचलन हुजा तथा इनकी शक्ति पर इतना अधिक 
विश्वास एवं आस्था उत्पन्न हो गई कि यह देवी आज भी उसी पौराणिक रूप 
माक ० पुऽ, 70-21 
2. पद्म ९०, पाताल षण्ड 41-132 --इस मन्त्र मे इक्कीस अक्षर होते है 
जिनके प्रभाव से वाक्सिद्धि प्राप्त होती है। | 
3. पद्म प°, भुमिखण्ड, 34-38 तथा अग्नि पु०, 123-26; अग्नि पु°में 
इस विद्या कौ सिद्धि को कई विधियां बताई गई हँ जिनमें भिरन-भिन्न 
उद्भिद्‌ द्रव्यो को एक साथ पीसकर तिलक करने का विधान है । 
विष्णु पु०, 3.20.9 
भागवत पु०, 9.22. 11 
लिंग पु०, <1 
ब्न० वं० पु०, गणेश खण्ड 30.1.32 
माकण पु०, अध्याय 63 
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मे सवंसाधारणके बीच में पनी जाती है । पुराणों मे विविध अभिचार कर्मो 


` यथा--शतू-उच्चाटन, मारण-मोहन, संग्राम-विजयाथं, तरंलोक्य विजयाथ, 


स्तम्भन आदि में इन भगवती देवी के लिए बलि अपण, खड्ग पूजन तथा देवी 
का नंवेद्य पूवक पूजन आदि एहिक सिद्धिके साधन बन गए । इसपूजामें 
प्रयुक्त मन्तवो मे सवथा खट्‌, फट्‌, ओं, ह्वी, क्लीं, स्फट्‌, वौषट्‌, ह्वीकार, कू 
आदि. अभिचारपरक शब्दों का समावेश हो गया ।" जिसके फलस्वरूप वैदिक 
मुलमन्तो का धीरे-धीरे लोप होता गया । एेहिक सिद्धियों हेतु सम्पाद्य यज्ञो मे 
विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताभों के स्थान पर केवल स्वरूप से भयंकर एवं अभि- 


चारकर्मोकै सर्वथा योग्य रुद्र तथा महाकाली आदि देवी देवताओंकाही 


आद्वान किया जाने लगा । उनके लिए विविध प्रकार की बलियां तथा रक्तापण 
का प्रचलन हो गया। मानव या पशु-बलि के स्थान पर नारियल बलि की प्रथा 
प्रचलित हई ओर वंदिक यज्ञो मे सववेथा प्रचलित पशु-वलि लृप्त प्राय हो गई । 


शक्ति-पुजा के प्रसंग मे देवीभागवत कातो समस्त वातावरण ही तन्वरमय 
दे जहाँ नाना रूपों मेँ शक्ति का प्राधान्य बतलाना पुराणकर्ता को अभीष्ट है। 


देवीभागवत के एक अध्यायभ्मे तो विभिन्न स्थानों पर शवित कीदेवीका 


विशिष्ट नामोल्लेव मिलता है । जिसमे कोलापुर की महालक्ष्मी, तुलजापुर 
रग देवौ हिगला, ज्वालामुखी, शाकम्भरी, भ्रमरी के स्थानों का उत्लेख कर 


विन्ध्याचल निवासिनी विन्ध्यादेवी सर्वोत्तम बताई गई है । इससे पूवे षट्‌ चक्र के 
निरूपण में पुणं तान्विकता की अभिव्यक्ति है । शारद तथा चैत्र उभय नवरात्रों 


के त्रत भगवती कौ प्रसन्नता के कारण होते हँ । इसके अतिरिक्त अन्य अध्यायो 
 वार्यदूजा तथा कुमारी पूजन जैसे विशुद्ध तान्त्रिक अनुष्ठानोंकी विधि ` 
बतलाई गई है । एक अन्य अध्याय मे सरस्वती के स्तोत्र, पूजा, कवच आदि 
तान्त्रिक अनुष्ठान के अनिवार्यं अद्धो का विवरण देकर अ्रन्थकार लोक प्रचलित 
षष्ठो, संगल, चण्डी तथा मनसा ( नाग) देवी के पूजन तथा उससे जायमान फल 


1. ओं हीं कणेमोटनि बहुरूपे बहुदष्ट हं फट्‌, ओं हः ओं ग्रस ग्रस कृन्त कृन्त 
छक छक ह फट्‌ नमः । अग्नि पु०, 125 
ओंहृंष्ष्‌ ह. ओं" "हं फट्‌ स्वाहा । अग्नि पु 134 
देवी भाग० पु ०, १८५८1८५ ^ 


३. तत्रेव, 7.40, 3.26 तथा अन्य 


तत्रैव, 9.4 
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वैदिक अभिचार कर्मो का परवर्ती विकास 169 


को आख्यानमुखेन वणेन करता है ।" इन सभी देवियों का पृजा क्षेत्र बंगाल है । 


समस्त पौराणिक साहित्य मे तन्त्रो एवं अभिचारो की प्रतिष्ठा, पुराणों के 
देवतावाद ओर विशेष रूप से शक्ति उपासना के विभिन्न रूपो मे हुई हे । 
तान्त्रिक उपासना का केन्द्र यही शक्ति पूजा रही है । अदिति, पृथ्वी, सरस्वती 
(इडा, भारती) आदि वेदिक मातृदेवियां शक्ति पूजा का स्रोत रही हैँ । ऋग्वेद 
का 'देवी-सूक्त' वेदिक सस्ति का केन्द्र रहा है । उसमें वाणत ब्रह्म ओर वाक्‌ की 
अभिधेया णक्ति-रूपा मातुकाएे पौराणिक शवित उपासना का प्रेरणा स्रोत रही 
है । पुराणों कौ अम्बिका, भवानी, देवी भद्रकाली, दुर्गा, उमा, माहेश्वरी आदि 
देविर्यां वदिक देवी-सूक्त' के ही रूपान्तर ह । 'माकंण्डय पुराण' के दुर्गा सप्त- 
शती' आख्यान मे देवी के जिन विभिन्न नाम रूपों, गुणों तथा वभव का व्याख्यान 
किया गया है, उसके द्वारा पौराणिक तान्त्रिक युग को पूणे प्रतिष्ठा का सहज 
ही पत्ता चलता है । पुराणों के अगन्यासं, अष्टक, स्तोत्र, पटल, कदच, स्तुति, 
कीलक, मन्त्र-तन्त्र आदि में तन्त-विद्या का वृहत्‌ साहित्य प्रकाश में आया हे। 

मध्ययुगीन भारत मे पुराणों के प्रभाव से जहाँ भक्ति तथा साधनाके 
अनेक मागं प्रशस्त हए, वहा प्राचीन वैदिक देवताओं क स्थान पर नवीन 
देवताओं की स्थापना हई । इन नये देवताओं ओर उनकी विविध आराधना ने 
नये धमं पन्थो को जन्म दिया, जिनमें देवताओं के साथ उसकी रूपा या पत्नीरूपा 
णवितयों को भी कल्पना की गई है । तान्त्रिक दष्ट से कूम पुराण' ओर श्रय 
वैवर्तं पुराण' मे तान्तविक विषयों पर विस्तारसे प्रकाण डाला गया है। कूमं 
पुराण" में कपाल, लकल, वाम, भैरव ओर पांचरा्र जादि जादू्‌-टोना, मारण- 
मोहन उच्चाटन से सम्बन्धित तान्त्रिक सम्प्रदायो का उल्लेख हुआ है, जिन्हं 
अवैदिक कहा गया है किन्तु वास्तव में तन्त्र प्रधान भवेदिकं कर्मो का उदय 
वैदिक युग मेही हो चुका था, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अथववेद भौर उसमे प्रति- 
पादित विषय हीट । 

इतिहास भ्रन्थों में वेदिक अभिचार कना विकसित रूप 


रामायण से अभिचार । 


जिन दिनों उपनिषदों का विकास चल रहाथा उसी काल मे आख्यान, 
पुराणों, कथानकं, लोकगौतों कै माध्यम से लोगों के विश्वास ओर मान्यताओं 





[क र्म 


1. देवी भाग० प०, 9.46, 47 तथा 48 
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मे विकासदहो रहा था। काल-क्रम से लोक-मानसकी ये व्यज्जनाएं प्राचीन 
काव्यो पे गुम्फित हो गई, जिनमें रामायण ओौर महाभारत प्रमुख हैँ। 


तदक काल में जनमानस मे व्याप्त एवं प्रचलित विविध शकुन-अपशकुन, 
ज्योतिष, जाद्‌-टाना एवं लोक मान्यताओं पर विश्वास का स्पष्ट प्रभाव रामायण 
पर परिलक्षित होता दहै। इस ग्रन्थ के युद्ध काण्डके 73वेंसगंमें वैदिककाल 
मे शत्रुओं के मारणाथं तथा विजयाथं सम्पाद्य यज्ञो में प्रयुक्त सामग्री एवं विधि 
का स्पष्ट रूप से अवलोकन किया जा सक्ता है, जहां राण ओर मेघनाद को 
महान तान्त्िककेषूप में प्रस्तुत किया गयाहै। मेघनाद की सब्र विजय तन्त्र 
अथवा अभिचारमूलक ही है। | 


८ रणक्षेत्र मे लक्ष्मण दारा अपने पत्र अतिकाय के वध का समाचार सुनकर 
राक्षसराज रावण अत्यन्त चिन्तित ओर व्याकुल हो उरते हँ । रावण को शोक- 
समुद्र मे निमग्न एवं दीन हुआ देखकर राक्षस राजकुमार इन्द्रजित रावण को 
ढाट्क् बधातादै कि अव वह्‌ स्वयं युद्ध केलिए जाएगा ओर उसके बाणोंसे 
घायल होकर कोई भी समराङ्कण मे अषने प्राणों की रक्षा नहीं कर पायेगा। 
फिर वह युद्ध के लिए विशाल सेना एवं युद्ध सामग्री से सुसज्जित होकर रण- 
भूमि मे पहुंचता है तथा श्री रामचन्द्रजी को सेना पर विजय-प्राप्ति के लिए 
वही रणभूमि मे ही ब्रह्यास्र-सिद्धि' हेतु एक आभिचारिक यज्ञ का सम्पादन इस 
प्रकार करता है--रणभूमि मे अपने रथ के चारों ओर राक्षसों को खड़ा करके 
स्वयं उनके मध्य में रथ से उतरकर, पृथ्वी पर अग्नि कौ स्थापना करके इन्द्रजीत 
ने चन्दन, पष्प तथा लावा आदि के द्वारा अग्निदेव का पूजन किया, तत्पचात्‌ 
विधिपूवंक श्रेष्ठ मन्त्रों का उच्चारण करते हृए उस अग्नि मेहविष्य की 
आहति दी । इस यज्ञ मे उसने अग्निवेदि के चारों ओर बिष्ठाने के लिए कुश 
तथा कासि के पत्र के स्थान परर शस्त्रका प्रयोग किया। बहेडेकीकाष्ठसे 
समिधादान का काम लिया। लाल रग के वस्त्र प्रयोगमें लाये गए ओौर 


[न > का । 


1. ततस्तु हत भोक्तारं हुत भृक्सदुशप्रभः। 
ज॒हुवे राक्षस श्रेष्ठो विधिवन्मन्त्र सत्तम ॥ रामायण, युद्धकाण्ड, 73.21 
स हविर्लाजसत्का रमत्यिगन्ध पुरस्कर्तः। तत्रैव, 73.22 
जृहवे पावकं तत्र राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ 
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आभिचारिक यज्ञ मं लौह्‌ निमित सुवा पात्र का प्रयोग किया गया ।" इन्द्रजित 

ने वहाँ तोमर बीज के रस सहित शस्त्र रूपी कास के पक्तोको अग्निके चारों 
ओर फलाकर होम के लिए काले रंग के जीवित बकरे का गला पक्डा।~ एक 
ही बार दी हुई उस आहति से अग्नि प्रज्वलित हो उटठी। उसम धूम रहित. 
आग की बड़ी-बड़ी लपटे उटने लगी जिसमे वे सभी चिद्व प्रकट हुए जो पूव॑काल 
मे उसे अपनी विजय दिखा चुके थे! अग्निदेव की शिखा दक्षिणावतं दिखाई 
देने लगी । उनका वणे तपाये हए स्वणं के समान सुन्दर था । इस रूप मे वे स्वयं 

प्रकट होकर उसके दिए हृए हविष्य को अ्रहण कर रहै थे ५ तदनन्तर अस्त्र 
विद्या-विशारदं इन्द्रजित्‌ ने ब्रह्मस्व का आह्वान किया ओर अपन धनुष तथा 

रथादि सब वस्तुओं को वहा सिदध ब्रह्मास्त्र से अभिमन्त्रित किया ।° इस प्रकार 
इन्द्रजित्‌ दवारा सम्पादित इस आभिचारिक यज्ञ मे हमे पूणंतः वंदिकं कमकाण्ड 
की ही ज्जलक मिलती है, क्योकि वैदिक कमंकाण्डमे भी किसी शत्रू-वध अथवा 
शत्र-विजय के निमित्त किए जाने वाले आभिचारिक त्यों एवं यज्ञो के लिए 
विशेष वेदि-निर्माण का विधान किया गया है जौर उसमे प्रयुक्त पदाथा तथा 
पात्रों कै लिए भी विशेष नियम एवं विधि बताये गए हैँ । अथववेद सेतो आभिः 
चारिक दृत्यों क लिए बहैडे के प्रयोग सर्वोत्तम बताया गया है । इन्द्रजित्‌ ने 
भी इस यज्ञ मे समिधा रूप मेँ बहेडे की लडकी का ही चयन किया था । साथ हौ 
यज्ञ-सम्पादन के समय इन्द्रजित दारा रक्तवणें चस्त्रोको. धारण करना तथा 
बलि के लिए कृष्ण वणं बकरे काही चुनाव करना भी वस्तुतः वेदिकं कालम 
प्रचलित आभिचारिक क्रियाओं ओर उनके परिणामों में विश्वास का ही चातक 





1. शस्त्राणि शरपत्राणि सभिधोऽथ विभीतकाः । 
लोहितानि च वासांसि सवं कार्ष्णायसं तथा । रामायण, युद्धकाण्ड, 73.23 
2. स तत्राग्नि समास्तीय शरपत्रः सतोमरेः। 


छ।गस्य ष्ण व्णेस्य गलं जग्राह जीवतः ॥ तर्वरैव, 73.24 
3. सकृदेव सिद्धस्य विधूमस्य महाविषः । 

वभूवुस्तानि लिङ्धानि विजय यान्यदशयन्‌ ॥ तत्रैव, 73-25 
4, प्रदक्षिणावतं शिखस्तप्त काञ्चन सं निभः । 

हविस्तत्‌ प्रति जग्राह पावकः स्वयमुत्थितः ॥ तत्रैव, 73.26 


5. सोऽस्त्रमाहा रयामास ब्राह्यमस्त्र विशारदः । 
घनुश्चात्मरथं चेव सवं तत्राभ्यमन्तरयत्‌ ॥ तत्रैव, 73.217 





कक्कर 
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है क्योकि वैदिक कमेकाण्ड मे भी आभिचारिक यज्ञो एवं कृत्यो के सम्पादन मं 


सवत्र ऋत्विजो द्वारा सदव लाल पगड़ी तथा लाल वस्त्र धारण करनेकाही 


निदंश है ।" जथवेवेद मं पाशुपातास्त्रसिद्धि का विधान टै ओर सम्भवतः रामायण 
मे भी इन्द्रजित ने उसी के दिशा निदेश स्वरूप ब्रह्यास्व सिद्धि की है, जिस्म 
वंदिक कमंकाण्डोक्त भाभिचारिक पदार्थो एवं सामग्री का प्रयोग किया गवा 
है । अथववेद में पाशुपतास्तव्र-सिद्धि का प्रयोग शत्रु का वध, संग्राममे शत्रु का 
पराजय, उसकी सेना का सम्मोहन, वशीकरण तथा उसे पथभ्रष्ट करनेके 
लिए किया गथा है । रामायण मे भी इन्द्रजित की ब्रह्मास्त्र-सिद्धि का प्रयोजन 
श्री राम ओर उनकी सेना को संग्राम में पराजित करना हीह ओौरये सभी 


` बाते वस्तुतः रामायण काल में वंदिक कर्मकाण्ड कै प्रभाव एवं उसके विकासि 


ओर मान्यता की ओर सकत करती है। 

यद्धकोण्डमे ही रावणके द्वारा युद्ध के समय ग्रहण की गई ध्वजा पर 
अंकित नरशिर कपाल अर्थात्‌ मनुष्य की खोपड़ी का चिवः (तान्तिक चिदह्) 
उसके तान्त्रिक होने का संकेत कर रहा था । 

इसी काण्ड के 31वेसगं मं इन्द्रजित हारा निकुम्भिला मन्दिर जाकर 
अग्निदेवता कोदी गई आहुति तथा क्रियमाण होम भी आभिचारिक हीर 
जिसे यज्ञ-विधान कै ज्ञाता इन्द्रजित ने अपनी माया से युद्ध मं सीताका वध करकं 
ओर बानर सेना हारा युद्ध के उदेश्य की ही समाप्ति समञ्लकर सीता-वधका 


समाचारश्रौ रामको सुनाए जाने पर, राक्षसो के भभ्युदयके लिए आरम्भ 


कियाथा ओर इस यज्ञ में उसने होम शोणित भोजी आभिचारिक अग्निदेवता 
को ही आहुति दी थी । 
वदिक कम॑काण्ड में शोभन प्रकार के आभिचारिक कर्मो में विभिन्न प्रकार 


| 


1. “लोहितोष्णीषा लोहितवाससो निवीता: प्रचरन्ति 1“ आर्षेयकल्प, 3.15 
2. तै; सायकंमंहावेगं रावणस्य महाद्युतिः । 
घ्वजं मनुष्यशीष तु तस्य चिच्छेद नैकधा ।। रामायण, युद्धकाण्ड, 100.14 
निकुम्भिलामधिष्ठाय पावक जहवेन्द्रजित्‌ । 
यज्ञ भूम्यां ततो गत्वा पावकस्तेन रक्षसा ॥ 
4 >< मः 
अथेन्दरजिद्‌ राक्षसभूतये धु, जुहाव हव्यं विधिना विधानवत्‌ । 
दृष्ट्वा व्यतिष्ठन्त च राक्षसास्ते महासमूहेषु नयान यज्ञाः ॥ 
तत्रैव, 31.25 से 28 तकी 


९८३ 
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की ओषर्धियों तथा जडी-बदटियों कां प्रयोग होता था जिसका स्पष्ट प्रभाव 
रामायण पर दिखाई देता है। युद्ध में इन्द्रजित के ब्रह्मास्त्र सेमूछित राम ओर 
लक्ष्मण की मूर्छा द्‌र करके उन्हें पुनः चेतनामें लाने के लिए जाम्बवान हारा 
ओषधियों काही प्रयोग क्रिया गया है। इन ओौषधियों के नामरहै- मृतसंजीवनी, 
विशल्यकरणी, सुवणंकरणी ओर संधानी नामक महौषधि । यहां जाम्बवान 
हारा प्रयुक्त इन ओषध्यो के पुष्ठमें भी वैदिक युगमे ओौषधियोंके गुणकार 
एवं रोग-चिकित्सा मे उनकी प्रायोगिक सफलता की मान्यतादही परिलक्षित 
होती है । 


 वेदकालीन समाज मे विभिन्न इच्छाओं की पूति हेतु विविध काम्येष्टियो 
के सम्पादन का प्रचलन था जिनमे ट्विध मन्त्रों का प्रयोग किया जाता था। 
वेदकालीन यह यज्ञ ओर अनुष्ठान परवर्तीकाल मेंभी अपनेमूलरूप मेही 
विद्यमान रहे इसका प्रमाण भी हमे रामायण में मिलता है, जहाँ राजा दशरथ 
को पूत्र-प्रास्ति के लिए ऋष्यश्यङ्खं ने पुत्रेष्टठि नामक यज्ञ कराया था जौर इसमें 
उन्होने अथवेवेदीय मन्तो का प्रयोग करते हए वेदोक्त श्रौतविधिसे यज्ञ का 
अनुष्ठान किया जिससे राजा दशरथ को पूत्रो की प्राप्ति हुई ।" 


इस प्रकार राजा दशरथ द्वारा पुत्र-प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि याग का सम्पादन यह 
प्रमाणित करता है कि परवर्ती कालमे भी लोगों का वैदिक कम॑काण्ड पर पूण 
विश्वास तथा कृत्य-सम्पादन मे पूणे आस्था थी । 


इसके अति।रव्त अभिचार कर्मोँके ही क्षेत्र मे ज्योतिष-शास्त्र का सर्वाधिकः 
प्रभाव रावण के कथनो मे परिलक्षित होता है ।2 जिसने ज्योतिष शास्वकोही, 
प्रमाण माना है । त्रिजटाके स्वप्न श्री रामका यात्राकालिक मुहूतं विचारः, 
विभीषण द्वारा लंका के अपशकुनों का प्रतिपादन* आदि उ्योतिविज्ञान के ज्ञापक 
तथा समथेक है । 


1. उष्टिं तेऽहं करिष्यामि पूत्रीयां पूत्रकरणात | 
अथर्वणिरसि प्रौवतैर्मन्वः सिद्धां विधानतः ।। रामायण, बालकाण्ड, 15.“ 
ततः प्राक्रमदिष््टिं तां पुत्रीयां पृत्रकरणात्‌ । 
जृहावाग्नौ च तेजसी मन्त्र दृष्टेन कमेण्य ॥। तत्रैव, 15 3 
रामायण, लंकाकाण्ड, 16्वा सगं 

3. तत्रैव, 10वाँं सगं 
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रावण द्वारा सीताजी का अपहरण कर लिए जाने पर रेद वेत्ता विभीषण 
को सीतापहरण के फलस्वल्प ही लंका मे अतिष्टके सूचक विविध अपशकुनों 
के दशन होते है, यथा -- मन्त्रों द्वारा विधिपूर्वक धधकाने पर भी आग अच्छी 
तरह प्रज्वलित नहीं होती है उसमें चिनगारियां तथा धं उठने लगता है। 
पाठणाला, अग्निशाला आदिमे सर्पोके दशरन तथाहवन सामग्रियों में चीटियां 
पड़ी दिखाई देती हैँ । लका में गों का द्ध सृख जाना, विशालकान गजराजो का 
मदरहित हो जाना, भोजन मिलने के बाद भी अश्वां का हिनहिनाना, उटो, गधों 
ओर खच्चरों के संगटे खड़े होना तथा उनके नेतरौ से आंसू निकलना, कौए 
आदि अशुभ पक्षियों का ककशस्वर में निनाद करना, गीध तथा सिग्रारिन 
आदि का बोलना एवं बिजली की गद्गङ्ाहट आदि भी विभीषणको लंका के 
लिए शभ प्रतीत नहीं होति हँ ओर इन सब का कारण वहं सीतापहरणको ही 


मानते है । 


रामायण मे विभीषण हारा वणित उपर्युक्त अपशकुन, निश्चय 
ही हमारा ध्यान वैदिक काल में प्रचलित तथा संहिताभो, ब्राह्मणो ओर 
कल्पसूतों मेँ प्रतिपादित अपशकुन, अमङ्गलम्‌ चक कर्मो एवं प्रायश्चितं को 
ओर आक्रष्ट करते है, क्योकि ये अनिष्टसू चक कमं, यथा--सियारिन का शब्द 
करना, कौओं के समूह का घरकी छत पर वेठना, प्रयत्तपूवंक जलाये जाने 
पर भी अग्निका प्रज्वलित न होना, गृहमे सपंदशैन होना, गृह के ऊपर गिद्धों 
का मण्डराना आदि गृह्यसूत्रकालीन वैदिक समाज मे भविष्य के लिए अशुभ 
माने गणु हँ तथा उनके निवारणार्थं विविध मन्त्रौ काजप एवं होम विधान 
किया गया है । अतः यहाँ रामायण में उल्लिखित अपशक्रुन वस्तुतः वेदिक 
अपशवकृनों के ही विकसित या पारम्परिक रूप कहे जा सकते ह । वैदिक काल 
ह, 
(५ ¡ मेँ इन अपशकुनों से हने वाली हानि 
या अमङ्गल से बचने के लिए विभीषण रावण से प्रायश्चित्त स्वरूप सीताको 
वापसश्री राम के पास छ्ोडने काञआग्रह॒ करता है।" जो वस्तुतः नतिकता पर 
आधृत प्रायश्चत्त ही माना जा सकता क्योकि धरम॑म्रन्थों में परस्त्री दै अपहरण 
सदृण अन॑तिक आचरण स्वधा निषिद्ध ओर दण्डनीय माना गया है । 


1. तदेवं प्रस्तुते कायं प्रायण्चित्तमिद क्षमम्‌ । 
रोचये वीर वैदेही राघवाय प्रदीयताम्‌ ॥ रामायण, युद्धकाण्ड, 10.22 
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चतुथं सगं में भो लंका-विजय हेतु श्री रामे दारा सेना सहित प्रस्थान करने 
के अवसर पर वेदवेत्ताश्री रामद्ारा स्वयं दही विविध शकुनो का वणेन किया 
गया है, यथा-- मध्य दिवस अथौत्‌ दोपहर के समय तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 
मे विजय यात्रा का प्रारम्भ शुभसमानागयारहै ओर चन्द्रमा का हस्त नक्षत्र में 
योग यात्रा की असफलता का सूचकं माना गयादहै।" दाहिनी आंख के ऊपरी 
भाग में स्पन्दन (जख फड़कना) विजय-प्राप्ति ओर मनोरथ सिद्धि के सूचक 
शुभ शकुन है 1 | 


इसी सगं मे लक्ष्मणद्वारा भीश्री राम की मनौरथसिद्धि के सूचक तथा 
यात्रा के अनुकूल वातावरण का वणन किया गया है ।3 जिसमे पैदिक काल की 
भांति वातावरण मे उत्पन्न विविध शकरूनों-अपशक्रुनों जेसी लोकमान्यताओं के 


प्रति पूणे आस्था व्यक्त कौ गई है। णुभ-अशृभ नक्षत्रं के ही सन्दभं में विशाखा ` 


नामक युगल नक्षत्र का निमंल एवं उपद्रव शृन्य होकर प्रकाशित होना इक्ष्वाकू 
वंशियों के लिए उत्तम तथा राक्षसो का नक्षत्र मूल बताया गया है जिसके देवता 
निक्रतिदहै।' | 

उपर्युक्त प्रसंग मे भी वेदिक श्रौत एवं गृह्ययागो मे क्म-सम्पादन हेतु 
विभिन्न वर्णो के लिए निश्चित समय प्रतिपादन का पूणं प्रभाव दष्टिगोचर 
होता ह । 


शुभ नक्षत्रों का प्रकाशित होना तथा अनिष्टसूचक नक्षत्रों का मलिन या 


.,_ 


1. अर्मन्‌ मुहूतं सूग्रोव प्रयाणमभि रोचय । 


युवतो महतं विजये प्राप्तो मध्यं व्वाकरः॥ सामारुण, युद्धकाण्ड, 4. 

उत्तरा फाल्गुनी ह्यध एवस्तु हस्तेन योक्ष्यते । 

अभि प्रयाम सुग्रीव सर्वानीक समावृताः ॥ । तत्रेव, 4.5 
2. उपरिष्टाद्धि नयनं स्फुरमाणमिमं मम। 

विजयं समनु प्राप्तं शंसतीव मनोरथम्‌ ॥ त्रैव, 4.7 


3. तत्रैव, 4.46-48 

4. विमले च प्रकाशेते विणाखे निरुपद्रवे । 
क्षत्रं परमस्पाकमिक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ ॥ तत्रैव, 4 50 
नैऋत नक्रं तानां च नक्षनपत्तिपीडयते । 
मूलोमूलवता स्पृष्टो धुप्यते धूमकेतुना ॥ तत्रैव, .51 
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आक्रान्त होकर सन्तप्त होना वस्तुतः यजमान (कायं साधक) के लिए कायं को 


सफलता एवं असफलता के सूचक होते हँ । ये विचार तथा विश्वास लक्ष्मण 
दवारा कथित वचन मे द्रष्टव्यहैं। 


युद्धकाण्ड मेहीश्री राम द्वारा भी उत्पातसूचक विविध लक्षणों का वणन 
किया गया दै" जिसके परिणामस्वषटप राम-रावण युद्ध होता है । 


इसी प्रकार सुन्दरकाण्ड में भी त्रिजटा नामक वृद्धा राक्षसी द्वारा देखे गए 
स्वप्नो मेभी. वेदिक लोकविश्वासों काही पुट द्ष्टिगोचर होदा है जिसमें 
स्वप्न-दशन के प्रति विश्वास्‌ की भावना निहित दृष्टिगोचर हती है । त्रिजटा 
दारा स्वप्नमेंश्री राम द्वारा श्वेत पृष्पोंकी माला तथा वेत वस्व धारण करफे 
एक हजार घोड़ों से जुते हृए रथ पर वैठे हए देखना, सीता को भी श्वेत माला 
एवं वस्त्र धारण किए हुए उच्चशिखर पर वटी देखना तथा उनके द्वारा अपने 
दोनों हाथोसे चन्द्र ओर सूयंमण्डलःको स्पशं करती हृई देखना, राम ओर 
लक्ष्मण को पुष्पके विमान पर आषूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते 
हए देखना तथा इसके विपरीत स्वप्न में ही मुण्डित मस्तक रावण द्वारा मदिरा 
पीकर मतवाला होना, स्त्री द्वारा रादणको खींचा जाना, रावण का पुत्रं 
सहित ऊट, सुअर तथा गधे पर सवारी करना, कृष्ण॒ तथा रक्त वणं वस्त्र 
धारण को हृ स्त्रीका दिखाई देना, रावण का कीचड़ युक्त तालाब मे ड्बते 
हए दिखाई देना, वानर द्वारा लंकापुरी का विनाण करना आदि सभी कोश्री 
राम कौ लंका विजय तथा राक्षसराज रावण के पतन एवं विनाश की सूचक 
मानती है तथा स्वप्न में देवे गए दृश्यों का वणेन करके अन्य सभी पिशाचिनियों 
को चुप रहने का संकेत करती है ।3 


वदिककाल की स्वप्नदर्शन सम्बन्धी मान्यता परव्तीकाल मे अपने 
चरमोत्कषं पर पहुंच चुकी थी ओर लोगों को यह विश्वासदटहोनेलगा थाकि 


किसी भी व्यित के सम्बन्ध में देवे जात वाले स्वप्न उसके लिए अवश्यही 


1. सवंचंतद्‌ विनाशाय राक्षसानामुपस्थितम्‌ । 


काले काल गृहीतानां नक्षत्रं ग्रहपीडितम्‌ ।। रामायण, युद्धकाण्ड, 4.52 
युद्धकाण्ड, 23वां सगं | 
सुन्दरकाण्ड, 27.1-40 1 
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फलीभूत होते है इसका प्रमाण त्रिजटां द्वारा कथित इनं वचनो में द्रष्टव्य है-- 
(जिस दुःखिनी नारी के विषयमे दसौ स्वप्नं देखा जाता है वह॒ बहुसंख्यक 
दुःखों से छुटकारा पाकर परम, उत्तम, प्रिय वस्तु प्राप्त केर लेती है 1“ 


““मञ्ञे तो अव जानकी जी के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई 
देती दै। रक्षसराज रावणके विनाश ओर रधुनाथजी की विजय में अब 
अधिक बिलम्ब नहीं है ।' 

ज्योतिष विद्या का प्रभाव अयोध्याकाण्ड के चौथे तथा अटठारहवे सर्गो 
मे भी देखने को मिलता है जहां दशरथ जौ श्री राम से ज्योत्तिषियों द्वारा अपने 
अनिष्ट फलादेश की वात बताते है । उयोतिषियों के अनुसार उनके जन्म नक्षत्र 
को मदकल ओर राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रान्त कर रखा है । इसके 
अतिरिक्त उन्हे अशुभसुचक लक्षण घटित होते हए दिखाई देते है“ जो उन्हे 
आपत्ति से धिर कर स्वयं की मृत्यु की सूचना दे रहे प्रतीत होति ट ।° 

इस प्रकार रामायण जंसे धार्मिक ग्रन्थ मे प्राप्त घटनाओं एवं विवर्णो से 
यह ज्ञात होता दै कि सभ्यताके विकास के साथ प्राचीन.काल मे समाज में 
व्याप्त विभिन्न धारणाओं तथा मनुष्य के. उत्थान एवं पतन के लिए करणीय 
विविध कर्मो में भी समय के साथ परिवतंन होता रहादै। 


महाभारत मे भभिचार 


महाभारत काल मे ऋषियों के आश्रमं ओौर ब्राह्मणो के घरोंमें वेदिक 
यज्ञ-याग होते थे जिनमे ` सूर्य॑, चन्द्र; अग्नि आदि का आह्वान होता धा 
किन्तु सामान्य गृहस्थियों मे ब्रह्मा, विष्णु ओौर शिव की पूजा का प्रचार हो 
चला था ओर विष्णु के अवतार सन्ध्योपासन के पात्र माने जाने लगे थे। 





1. यस्या ह्येवं विधः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदृश्यते । , | 
सा दुःखैबेहुभिर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनृत्तमम्‌ ॥ रामायण, सुन्दरकाण्ड, 21.44 
2. अर्थसिद्धि तु वैदेह्याः पश्याम्यहमूपस्थिताम्‌ । 
राक्षसेन्द्र विनाशं च विजयं राघवस्य च ॥ तत्रव, 27. 4 9 
3. रामापण, अयोध्या काण्ड, 4.14 
, तत्रव, 4.18 
5. प्रायेण च निभित्तानामीदृणानां समुद्‌ भवे । 


राजा हि म॒व्युमाप्नोति घोरां चापदम्‌च्छति ॥ त्वेव, 4 19 





न 
- 
---.~-> -न््---- 
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इसं समय देवताओं के अतिरिक्त नागों ओर यक्षो कौ पूजा का. काफी 
प्रचलन धा । वेदिक यागानुष्ठानों में जिस प्रकार सर्पो के भय से वचने के लिए 
सपबलि कमं यां श्रवेणाक्रमं करणीय था उसी प्रकार महाभारत में सपंसत्र का 
उल्लेख आया है । यह्‌ यज्ञ राजा जनमेजय केद्वारा तक्षक नाग एवं उसके 
परिवार को समाप्त करने के लिए किया गया था।1 नागपूजा अभिलाषाओंको 
पणं करने एवं शापजनित उपद्रवो कोद्र करने में समर्थं होती थी) 


महाभारते वेदोंकी ही भांति विभिन्न राक्षसियींका भी उल्लेख मिलता 
है जिनका वच्वों से गहरा सम्बन्ध होता था। जनसामान्य मेये रासिर्यां 
देविय के समान पूजनीय थीं वयोक्रि इनके सम्बन्ध मे उस समयके लोगों का 
विश्वास था किये नाराज होने पर बच्चों को खा जातीर्ह गौर खुश 
होने पर उनकी रक्षा करती दै ।2 अतः उन्हें प्रसन्न रने के लिए मांस ओर 
रक्त को बलि उनके लिए अपितकी जाती थी ओौर दीवार पर उनकी आक्रति 
बनाकर उस पर घावलों को मठमारी जाती थी ।; मगधमे जरा ओर गन्धार 
मेँ भीमा तथा हारीती नामक राक्षसी देवियों की पूजा का प्रचलनं था। आज 
भी उसक्षेवरमें घर-घर साली कां मूंह्‌ दीवार पर लगाकर वस्नो की रक्षाके 
लिए उस पर धोक मारीजातीहै। महाभारत काल में इस प्रकार के कृत्यो 
कौ पृष्ठभूमि मे निष्चय ही दैदिक कालम जनसामान्यमें बच्चों की सुरक्षा 
हेतु किए जाने वाले विविध होमो तथा उसमे दी जाने वाली पशुओं की बलि 
काविचार कायं करता रहा होगा । 


महाभारत में वच्चे ऊ जन्मके छठे दिन षष्ठी देवी की पूजां कां उल्लेख 


दै“ जिसे आज भी छटी कहते हैँ । एक अन्य देवी वृद्धि का भी उत्लेख मिलता 


1. अस्ति राजन महत्‌ सत्रे त्वदर्थं देवनिमितम्‌ । 
सपंसत्रमिति ध्यातं पुराणे परिपटेयते ॥ महाभारत, आदिपर्व, < 1.6 


2. मेरंवा खादितुं शक्ता कि पुनस्तव बालकम्‌ । 


गृह सम्पूजनात्‌ तुष्ट्या मया प्रत्यपितस्तव ॥ तत्रव, सभापवं, 18.3 


3. लिखिता चेव कुडयेष्‌ पुत्रर्टुभिरावृता : 


गन्ध पुष्पस्तथा धृपभक्ष्य भोज्यं सुपूजिता ॥ तत्रैव, सभापवं, 18.4 


4. तत्रैव, वनपवे, 218.47-49 


वेदिक अभिचार कमों का परवर्ती विकास 179 


दै । लोक में इसका नाम विहाईहै। वच्चे की छठी के दिन रातिं महिलां 

इसके गीत गाती दँ । एसा माना जाताहैकि यह उस रात बच्चे को देखने 

आती हँ अतः उनकी प्रसन्नता के लिए गौतों के रूप मे उनका गुणगान कियो 

जाता । महाभारत में इस प्रकार के संस्कारों तथा क्त्यं का उदभव भी 

वेदिक गृह्यसूत्रो मे उत्लिखित संस्कारों ओर उसमें किए जाने वाले कृत्यो का 
ही परिणाम प्रतीत होता दै । | 


महाभारत काल में विपिध अभिलाषाओोंके पूत्यंथं यज्ञ-यागों के अनुष्ठान 
ओर कठोर तपस्या का प्रचलन था जिनमें वैदिक कर्मकाण्ड का प्र्नाव 
सम्मिलित था। महाभारत में पाशुपतास्व्र तथा अन्य दिव्य अस्त्रोंको प्राप्त 
करने के लिए अजुन द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करने हेतु की जाने वाली 
कठोर तपस्या में प्रयुक्त कुशा ओर मृगचमं दण्ड ओौर सूखे पत्तो का भोजनः 
यह्‌ सकेत करता है कि तत्कालीन लोगों की वैदिकं कर्मकाण्ड के प्रति पूणं 
आस्था थी क्योक्रि वेदिक काल में अभिलाषाओों के पूत्य॑थं सम्भादित किण जानि 
वाले यज्ञ-यागो मे कृष्ण मृगचमं तथा दण्ड का प्रयोग स्वंत्र आवश्यकं बताया 


गया है जिससे कि यज्ञ के मध्य में दुष्ट प्रवृत्तियों द्वारा किसी प्रकार की वाधा 
उत्पन्ननकोजा सके । 


महाभारत में विविध यज्ञ-यागोंके सम्पादनमे विभिन्न तीर्थस्थलो के 
सानिध्यकाभीवेणेनहै। नँमिषारण्य, प्रयाग आदि ती्थस्थलों को महिमा 
का प्रतिपादन करते हृए्‌ यह बताया गया है कि इन तीर्थ॑स्थलों सें स्थित पवित्र 
नदियों के जल में स्नान करने के पश्चात्‌ वहीं इच्छापू्ति के लिए किसी यज्ञ का 
वेदोक्त विधि से सम्पादन करने पर मानव की समस्त अभिलाषाणे पणं होती 


ह ॥ 


इससे स्पष्ट होताहै कि वैदिक काल में अभीष्ट-पृत्ति के लिए करणीय 
कठोर श्रौतयागों का स्थान परवर्ती काल मे तीर्थस्थलों पर सम्पाद्य सरल यज्ञ- 
यागोंनेलते लिया था 





1. महाभारत, वनपवं, 220.16 
2. तत्रव, 38-23 
3. तत्रव, 94.14 
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तत्कालीन समाजके लोगों में भी पुराणों मे वणितं शक्ति रूपा देवी दुर्गा 
(वेदों की अदिति; पृथ्वी, सरस्वती) के प्रति पूर्णं विश्वास तथा उनमें आस्था 
जाग्रत हो च॒की थी । खड्गधारिणी देवी दुर्गा को लोगों हारा किसी भी शत्रु, 
'राक्षसया भूत-प्रेत से पीडित होने परस्मरण किया जाता था ओौर कष्ट 
निवारण हेतु उनका विधि-विधानपुवेक स्तवन किया जाता था । महाभारतमें 
पाण्डवो हारा देवी दूर्गाकी महिमा का वणन इस एकार किया गया है-- 


“दुगं ! तुम दुःसह दुः से उद्धार करती हो इसीलिए लोगों केद्वारा दुर्गा 

कंही जाती हो । जो दुगेम वन मेंक्ष्टपा रहै हो, महासागरमे डव रहेहौं 
अथवा लुटेरों के वश में पड़ गए हों, उन सव मनुष्यों के लिए तुम्हीं परम गति 
हो । महादेवि ! पानी मेँ तरते समय, दुगंम मागं मे चलते समव जर जंगलो मे 
भटक जाने पर जो तुम्हारा स्मरण करतेरहँवे मनुष्य क्लेश नहीं पाते । तुम्हीं 
कीति, श्री, घृत्ति, सिद्धि, निज्जा, विद्या, संतति, मत्ति, सन्ध्या, राति, प्रभो, 
-िद्रा, ज्योत्ना, कान्ति, क्षमा ओर दया हो । तुम पूजित होने पर मनुष्यो के 
बनधन, मोह; पृत्रनाश ओर धननाश का संकट, व्याधि, मत्युं ओर सम्पूणं भय 
नष्ट कर देती हो । मै भी राज्ये ध्रष्ट हं, इसीलिए तुम्हारी शरण में भाया 
ह 

यस समय समाज में वदिक कृत्या प्रयोगो का भी प्रचलन हो गया था। 
लोग कृत्या आदि अभिचार कर्मो हारा अपने शत्यः भिन्नो को इच्छित स्थान 
परवबुला लेतेथे। यह कृत्या आंख, नाक, कान अओौर शिरसे युक्त जीवित 
(राक्षसी) सूपमें मन्त्र वल से उत्पन्न की जात्ती :थी जिसके जिए अथर्ववेद 
विहित मन्त्रो हारा अग्नि विस्तार साध्य यज्ञ क्म का अनृष्ठान क्रिया जाता 
था जिसमें मन्तरोच्चारण पूरवेक अग्निम घत ओौर खार की आहति दी जादी शौ 
किन्तु एसे कर्म का सम्पादन वस्तुतः राक्षसी वत्ति केलोगो द्वाराहीकि 
जाता था ॥ 


तत्कालीन लोगों के मध्य॒ विनायक राक्षसो के प्रति भी भयव भावना 
व्याप्त थी ओर्‌ विनायको के प्रभाव से बचने के लिए पजा या यज्ञके सम्य 


1. महाभारत, विराट पव, 6 20-23 
2. तत्रव, 151.21-26 
3. तुलनीय मानव गृ° सू०, 2.14 
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उनको यथेष्ट (उनके लिए देय भाग) अर्पित किया जाताथा। बरिनायकों के 
प्रति लोगों में यह विश्वास था कि यज्ञ या पूजा में उनके लिए अपेक्षित मागन 
देने पर वे यज्ञ कायं की पूति मे बाधक बनते हैँ ।1 


महाभारत कं वनपवं मे हीः मनुष्यों को पीडित. कर उन्हे कष्ट पहुंचाने 
वाले विविध ग्रहों (राक्षसियो) काभौ वणेन हआ है जिनमें स्कन्दापस्मार, 
पूतना ग्रह, णीत पूतना, रैवत, मुख मण्डिका. (दैत्यों की माता दिति) आदि 
प्रमुख हैँ। यह सभी ग्रह॒ मनुष्यः को वाल्थावस्था में पीडति करने वालि ग्रहं 
कहलाते हैँ जो वास्तव में भयानक आकार वाली राक्षससिथां ही. होती ह तथा 
अप्रसन्न होने पर गभेस्य शिशु अथवा छोटे वच्चोंकोखा जाती थीं। सर्भकालं 
मे ये राक्षसियां दस रात तक निरन्तर सूतिका गृहमे दही निवास करती थीं 
ओर उचित अवसर देखकर गभिणी के शरीर में प्रवेश कर जाती थीं जिसमें 
गभिणी स्त्री मानव शिशु उत्पन्न न करके सपं पैदा करती थी। अतः तत्कालीन 
समाज के लोगों मे स्छन्दः ग्रह के नाम से प्रचलित इन तामसिक प्रवृत्ति के ग्रहो 
से रक्षां देहधारी मनुष्य ` स्नान, धूप, अञ्जन, बलिकमं, उपहा र-अपेण तथां 
स्कन्ददेव की पूजा. कंरफे इन ग्रहों की शान्ति के लिए प्राथेना करते थे 
अभीष्ट-सिद्धि के लिए लोगों मे भगवान रुद्र तथा देवियों मे माता आर्या की 
पूजा का प्रचलन था ।“ युवावस्थामें पीडित करते वाले ्रहोमे देवग्रह, 
पिशाच ग्रह, सिद्ध ग्रह, राश्रस ग्रह्‌; पितुग्रह आदि दावों का उल्लेख मिलता 
है । इन ग्रहों से मुक्ति हेतु भगवान माहेश्वर की पजा का प्रचलन था । 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वेदिक काल में उल्लिखित विविध 
ग्रहो ओर उनके उत्पातो का प्रभाव परवर्तीकालमे भी उसी प्रकार विद्यमान 


1. तेषामिष्टं हरन्त्येते निघ्नन्ति च महद्हविः। 
स्पर्धया हव्यवाह ना निघ्नन्त्येते हरन्ति च ॥ महाभारत, वनपवें, 220.15 
2. ^ तत्रव) 2 | 
3. तेषां प्रशमनं कायं स्नानं धूपमथाञ्जनम्‌ ) 
बलिकर्मोपहा राच स्कन्दस्थेज्या विशेषतः ॥ 
4. पुरुषेषु यथा र्द्रस्तथा ऽया प्रमदास्वपि । 
आर्या माता कुमारस्य पृथक्‌ कामाथमिज्यते ॥ 
5, न स्पृणन्ति ग्रहा भक्तान्‌ नरान देव महेश्वरम्‌ ॥ 
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रहा । अन्तर केवल यह्‌ धा कि वेदिक युगम इन ग्रहों ओर उनके उत्पातो की 
शान्ति कं लिए जो होम-विधान प्रचलितयेवे समय परिवतंन के साथ श्नः 
शनेः देवी-ठेवताओं की पुजा तक सीमित होकर रह गए । 


इसक अतिरिक्त महाभारत में अन्य विभिन्न अवसरों परभी वंदिक 
तान्तिक मान्यतामों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । जत्र अर्जुन कुरक्ेत्र में युद्ध 
कं लिए प्रस्थान करते हँ तो उस समय वह अपने उस सुवण॑मय वज का चिन्त न 
करते हं जो उन्हँ अग्निदेव कं प्रसादसे प्राप्त हृ धा आर जिस पर सिह कं 
लम्बी पृ बाले वानर की प्रतिछठाया परिलक्षितं होती थी । ये सम्भवतः विश्व- 


~ १। = ५ थ ७ र्थ ¶. 
कर्मा की बनाई हुई दैवी माया ही थी जो उनके रथ में सयुक्त हो जाती थी । 


अग्निदेव ने अर्जुन के मनोरथ को जानकर ही उस ध्वज पर स्थित रहने जैसी 
समान लिए भूतों को आदेश दिया ।? 

रामायण कालः को भांति महाभारत कालमें भी सामाजिक लोकमान्यताओं 
के अन्तगंत शक्रुन-अपशकरुन के विचारों ने लोगों को अत्यधिक प्रभावित करं 
रछाश्रा । क्षत्रिय लोगों में युद्ध के समान शास्त्रों का कान्तिहीन होना, प्रथत्न- 
पूवक जलायी गई अग्नयो का भी प्रज्वलित न होना, पृथ्वी कारकापना आदि, 
राज्य एवं उसकं स्वामी कं लिए अशुभसूचक माने जाते थे । ` इसके अत्तिरिक्त 
उत्कापात होना, घोड़ों का हिनिहिनाना, पणु-पक्षियों का करन्दन करना आदि 
भौ राज्य एवं प्रजा के विनाश के सूचक माने जाते थे जिसकी शान्ति के लिए 
व्यावहारिक जगत्‌ के लोगोंमे विविध प्रकार के पूजा-पाठ तथा देवियों का 
अचंन किया जाता था ।8 


परवत्ती तन्त्र-साहित्य 
भारत में उपासना का प्रचलन अत्यन्त प्राचीन दै। न केवल साहित्यिक 
सोती से अपितु प्रागंतिहासिक तथा एतिहासिक युगो को उपलक्ध पुरातत्व 
एवं कला सामग्री से भी उसकी प्राचीनता प्रमाणित होती दै। सिन्धु सस्कृति 
के उपलब्ध अवशेषो से ज्ञात होता ठे करि तत्कालीन समाज मं मातुपूजा तथा 





1. दवीं मायां रथे युक्तां विहितां विश्वकर्मणा । 
काञ्चनं सिह लाङ्गल ध्वजं वानर लक्षणम्‌ ॥ महाभारत, विराटपवं, 46.3 


2. मनसा चिन्तयामासं प्रसादं पावकस्य च । 


स॒ च तच्चिन्तितं ज्ञात्वा वजे भरूतान्यदेशयत ॥ तत्र॑व, 46 4 


3. तत्रैव, 46.24-33 








वंदिक अभिचार कर्मोक्रा परवर्ती विकास 183 


लिगपूजा का प्रचलन धा। उन्हींकेद्वारा बादमें तान्त्रिक पन्थो का उदय 
हुआ । 


वैदिक ऋषियों के प्रकृतिपुरुष के रहस्यमय उद्गार ही तान्त्रिक धमं कं 
मूल उद्गम । उसकी व्यापक तथा गम्भीर भूमिका का निर्माण उपनिषदों 
मौर दशेनों मे हुआ ! उपनिषदों का ब्रह्म-माया सिद्धान्त ओर कपिल कं साख्य 
दणेन का प्ऱृति-पुरुष परिवेचन तान्विक ध्म क विकास के परिचायक है। 
परवर्ती वेदिक साहित्य मे उसकी प्रतिष्ठा पुराणों कं देवतावाद ओौर विशेष रूष 
से शविति उपासना के विभिन्न रूषोंमे हुई । तान्त्रिक उपासना का कन्दर बिन्दु 
यही शक्तिपूजा रही हे । 


तन्त्र-साहित्य कां क्षेत्र ओर प्रभाव अत्यन्त व्यापक है । सभी प्रकारके 
आगम ग्रन्थों को तन्त्र कटा गयाहै। .सम्मोहुन ` तन्तर' में विभिन्न प्रकार कं 
बाईस आगमो का उल्लेख हुआ है, जिनमे चोनागम, पाशुपत, पाङ्चरात्र, 
कापालिक, भैरव, अघोर, जैन ओर बौद्धो की परिगणना की गईदहै। क्न्तुये 
आगम अधिक प्राचीन नहीं । प्राचीन आगम मख्य ख्पसे तीन हू वष्णव 
शाक्त ओर शैव । व॑ष्णव आगमो का नाम है पाञ्चरात्रं ओर वेखानस । शेवो 
के आगमो कानाम माहिषवर तथा कापाल है। लकूल, भरव, काए्मीर, शव 
आदि उसके अवन्तर भेद द । इसी प्रकार शाक्तो के भी केरल, काए्मीर ओर 
गौड़ आदि अनेकं सम्प्रदाय हैँ। इन सभी सम्प्रदायों में अपने-अपने मतके 
अनुसार अलग-अलग उपासनाओं का विधान है । स्त्रीपुरुष दोनों को उसका 
उपासक अधिकारी माना गया है । पाशुपत ओर वमत एक ही हैँ । पुराणों मे 
पाशुपत मतके प्रवतंक कालामुखो, कापालिकं जौर लकृलीशो आदि अनेक 
पन्थो का उदय हआ । इन सभी तान्तिक सम्प्रदायो का दसवीं शती तक पूण | 
विकास हो चका था। इस मत के अनुयायी शिव के उपासक ह। कापालिक 
वाममार्गी हँ ओर उनमें नर-बलि का प्रचलन था। 


वैष्णव, शाक्त ओर शैव आगमो के अतिरक्त बौद्धागम की भी स्वतन्त्र 
परम्परा है । बौद्धागम में तीन प्रकार के साधकं बताए गए हैँ श्रावक, प्रत्येक 


बुद्ध ओर सम्यक्‌ बुद्ध । महायान ही तीनो का. योगपथ है जिसकी दो शाखाणे हँ 
पारमितानय ओर मन्रनय । दोनों शाखाओं के प्रवतंक बुद्ध हैँ । मन्त्रनय के तीन 


अवान्तर भेद है- व्यान, कालचक्र यान ओर सज्ञय यान । इनमे वज्यान 
तथा कालेचक्रयान की साधना मे मन्त्र कां प्राधान्य होता है। 





= ॐ भ ` त 
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महायानी तान्त्रिक कौद्धों ने.एक ही बुद्ध को पाँच ध्यानी बुद्धो में प्रतिष्ठितः 
किया, जिनकी स्वतन्त्र णव्ति, प्रज्ञा ओर विद्या थी तथा जिसके लिए स्वतन्त्र 
ख्परसे विशिष्ट मन्त्र, मृद्रा ओर मण्डल निर्धारितथे। इन ध्यानी बुद्धोंमे 
अक्षोभ्य, लोचना, वंरोच, तारा, अभिताभ ओर अमोघ व्र आदि नवीन 
आराध्य देवी-देवों की प्रतिष्ठा हुई । इस विचारधारा के अनुसार “वच्र' में शून्य 
काआधान करके जसे अदय, अभेद्य, अविभाज्य ओर अपर मानकर उसकी 
उपासना की गई। उसमे ज्ञानवाद ओर रहस्यवाद को नई विच।र-पद्धतियोंका 
निर्माण हृञा जिनमे कि तान्त्रिक योग-विधियों कौ प्रमुखता थी । | 

वगालके पाल राजाओं के शासनकाल मे बगालमें तान्त्रिक धमं का 
विशेष विकास हुआ । उनके समय अपराजिता, वज्र, शारदा, वर्तालि, बरीली, 
मारीची ओर पर्णेश्वरी आदि देवियों तथा वच्रपाणि, मंजुश्री, त्रैलोवय. विजय 
आदि अनेक नवीन तान्त्रिक उपास्य देवों की सृष्टि हुई । 


 वाभमार्गो तन्जरवार कां उदय 


परम्परागत धार्मिक अभ्युदय की द्ष्टिसे मध्ययुगके आरम्भमेंतो 
सामाजिक स्थिति सन्तोषजनक बनी रही। गृजरात से लेकर उत्तर भारत 
तक ओौर पंजावसे लेकर बिहार, बंगाल तक जातीय स्वाभिमान तथा 
राष्टीय एकता की भावनाने धार्मिक अभ्युदय कौ गौरवशाली परम्परा को 
उन्नत बनाए रखने में देशष्यापी अन्तप्रेरणा का कायं किया। किन्तु उन्तर 
मध्य युग॒(1 [वीं शताब्दी के पश्चात) में असंगठित स्वाभिमान ओौर सामन्ती 
भावना ने जहां एक ओर समाज में जातीय पृथकता तथा वर्गवाद का बीजा- 
रोपण किया, वहीं परम्परागत विद्या-व्यसन ओर चिन्तन-मनन के बौद्धिक 
विकास को भी विस्मृत कर दिया गया । | 

मध्य युग मे पूरणो द्वारा प्रवतत तत्त्रविद्या की जिन जटिल प्रक्रियाओों 
का प्रचलन हुभा, गृप्त युग के उत्तराधंमेंही उनमें विकार की मात्रा बलवत्तर 
होः गई थी जिसके फलस्वरूप प्रबुद्ध समाज उनसे अलग होने लग गया धथा। 
तार्त्रिक उपासना मेँ इस विकृतावस्थां को वाममार्गी तन्त्रवाड के नामे से अभि- 
हित किया गया है, जिसके फलस्वषूप समाज में जाद्‌-टोना, पन्त्र, वशीकरण, 
मीहन, उच्चाटन ओर नरवलि (मारण) के अन्धविश्वासों का प्रचलन हआ ॥ 
उसी के परिणामस्वरूप डाकिनी-णाक्तिनी, भै रव-भंरवी की विकराल उपासना 
प्रचित हई ओर मासि-मदिरा तथा यौनाचार। की स्वतन्त्रता बलवती होती 
गई । देवी पुराण भें तो यहाँ तक उत्लेव हृभा है कि तान्तिक लोग देवी-धृजां 
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मे विवाहिता स्त्री का पूजन ओौर उनक्रे साथ मांस-मदिरा का भक्षण तथा 
विहार कर सकते हँ । बोद्ध मले मे भी इसी बामपन्थ का बोलबाला था । 


इसी प्रकार उत्तर-मध्ययुगीन भ।रत मे तान्िक कौल-धमं ने समाजकी 
चारित्रिक श्रष्ठताको गिरा दिया । उस समय धर्मके नाम पर प्रेम के सामूहिक 
करीडास्थल नियोजित किए. जाने लगे थेओौर वहाँदेवीकी मृति के समक्ष 
परेमिकाओों के साथ अनेक प्रकारकी प्रेम-लीलाएं रची जाने लगी थीं। इस 
प्रकार के अमर्यादित क्रिया-कलापों की व्यापक प्रतिक्रिया तत्कालीन साहित्य 
मे परिलक्षित हृद । दामोदर गुप्त ने कुटटिनीमत', राजशेखर ने “कपूरमंजरी', 
सोमदेव ने कथासरित्सागर तथा क्षेमेन्द्र ने 'कलाविलास' एवं संमयमातका' 
आदि कृतियो को रचना कर "कामसूत्र मे वणित वेश्याओं के यौनाचारो को 
आधार बनाकर एेसी कथाओं को लिपिवद्ध किया जिसमें रोमांचकता के साथ- 
साथ छल, प्रपंच, धोखाधड़ी, मारण, मोहन, उच्चाटन, . जटिल रहस्यामकंता 
मदि रा-सेवन, मांस भक्षण ओर यौनाचार की विकृतं एवं निकृष्टं मनोदणाओं 
का खुलकर व्यापक रूप से वणेन किया गया । इन सबका आधार वस्तुतः वेद 
कालीन आचार-विचार' तथां लोकं प्रचलित व्यवहार ही थे, केवल परिस्थिति 
तथा समय परिवत्तनानुकूल ही उसमे कु प्राचीनं विषयों कां त्याग एवं नवीनं 
विषयों को ग्रहण किया गयाथा। 


कापालिक सम्प्रदाय : परवर्तीकाल में वैदिक अभिचार कर्मके विकास में 
तान्त्रिकी ॐ एक सम्प्रदाय कापालिको का महत्वपूणं योगदान रहा । इस क्षेत्रमे 
इस सम्प्रदाय का प्रभाव बह्ुव्यापी है । कापालिक मतानुयायी साधक शिव- 
सयुक्त शक्ति के उपासक थे । उनके मत से परम शिवहीनाम तथारूपसे 
अतीत जगत्‌ के एक मात्र कारण हैँ । वे निर्गुण निरंजन, निष्क्रिय होते हृए भी 
ज्ञेय है, किन्तु उपासना के विषय नहीं है । इस सम्प्रदाय के मतानुसार उपासना 
का विषयतो शवित ही है। इस दृष्टिः से ईश्वर की 'विभिन्नं शक्तियों के रूप 
मे नाना नामरूप देवियों की आराधना-उपासना का प्रचलने हुआ । देवताओं 
की भांति इन देकियों की संख्या भी अनन्त है । उनमें प्रमुखे सात मातृकं है, 
लिन्के नाम ह त्राह्यी, माहेरए्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वरा राही, नारसिंही ओर 
प्री । इसके अतिरिक्त भयंकरः ओर शद्र खूपा शक्तियों को भी कत्पना की 
गई । इस प्रकार कणे शक्तियों मे काली, कराली, चामुण्डा तथा चण्डी आदि 
देवियों की उपासना होने लगौ । इनके साथ ही कुछ एेसी देवियों का भी आधान 
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किया गया, जो विलासिता एवं कामकला की सूचक थीं। इस प्रकारक 
देवियों मेँ आनन्द ` भैरवी, त्रिपुरधुन्दरी ओर ललिता आदि का नाम प्रमूखदहे। 
उनकी उपासना का आधार तान्त्िक था भरवी चक्रकेये उपासक तान्तिक 
कौलिकं एवं कापालिकं कहलाए 

वाममागियोंके दो सम्प्रदाय हैँ । प्राचीन मतके अनुयायी कापालिके स्त्री 
का योनि-प्रतीक बनाकर उसकी पूजा.करते थे ओर द्सरे नवीन सम्प्रदाय के 
अनुयायी स्त्री की वास्तविकं योनि के पूजक हं । इस पूजन के समय वे मद्य-मांस 
का भक्षण करते हँ ओर किसी प्रकार काभेद भाव नहीं मानते। 


कौल सम्प्रदाय में पचमकार की उपासना का विशिष्ट विधान दै। ये मद्य 
माँस, मत्स्य, मुद्रा तथा म॑थुन हँ जो मकार से आरम्भ होने के कारण शंच 
मकारकेनाम से प्ररव्यात ह । ये संकितिक शब्द हैँ जिनका अथं नितान्त.गूठ 
तथा रहस्यमय है! ये भौतिक पदार्थो के योतक न होकर. आन्तर भावों के 
मुचक है ।1 “मधु का.अथंहै सटलरदल कमल से: क्षरित . होने वालौ सुधा 
मांस" का संकेत ज्ञान से पाप तथा पुष्यसे नाण तथा हननसे है ।. शरीरस्थ 
इडा तथा पिगल्ला (सकितिक नाम गंगा ओर ` यमुना) में प्रवाहित होने वाले 
ष्वास तथा प्रष्वास काही नाम है मत्स्य । असत्‌ संगकेत्याग कोनामहमृद्रा 
(या मुद्रण) । मैथुन का अथं है सहस्रार में स्थित शिव का, तथा कुण्डलिनी शित्‌ 
का योग अथवा सृषम्णा नाडीमें प्राण वायु का मिलन, जो असीम आनन्द का 
जनक होता है। तामस साथक इन वस्तुओं के भौतिकं रूपोकों उपयोगमें 
लाकर क्षणिक सिद्धि अवश्य प्राप्त करता द, परन्तु तात्रक पूजा का यहं तात्पय 
नहीं है । तन्व का अधिकारी उच्चकोटि का जितेन्द्रिय साधक होता है जिसके 
लिए मद्य-मांस का सेवन नितान्त हिय, गहुणीय तथा वज्यं होता टै। 


लोकिक संस्कृत साहित्य मे अभिचार अथवा तन्त्र का प्रभाव 

मध्ययुगीन साहित्य में इन कापालिको की बहुविध चर्चा हुई है । वेचारिकर 
द्ष्टिसे वे लौकायतिकों की परम्परा के अनुयायी ओर सहजयान की 
विकृतावस्था के सूचक ह । मध्ययुगीन संस्कृत साहित्य को विभिन्न कृतियों में 
भी उनके आचार-विचारों का सम्यक्‌ चित्रण हुआ हे । कृष्ण मिश्र कृत 
शप्रबोध-चन््रोदय' नाटक में सोम सिद्धान्त नामके कापालिक के वणेनमे कहां 
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गया कि वह मद्यपान करताटहै ओर स्त्रियों कै साथ स्वतन्त्र होकर 
योनाचार करता हुआ सहज ही मोक्ष को प्राप्त होजाताटहै। इसी प्रकार 
जनाचायं पुष्पदन्त के 'महःपुराण' मे भी कापालिकं का उल्लेख हृ है ओर 
सवत्र ही उन्हें मयपायी तथा स्त्रियों के साथ विहार करने वाला बताया गया 
है । भवभूति के (मालतीमाधव' पर भी कापालिको का प्रभाव परिलश्षित होता 
है । उसमे सौदामिनी नामक एक बौद्ध भिक्षृणी को श्री पवेत पर कापालिक 
साधना करते हुए दिखाया गया दहै। यह्‌ श्री पवेत मध्ययुग का प्रसिद्ध तन्त्र- 
पीठया। बाण के !हृषेचरित' मे उसे शाक्त तन्त्रं कां साधना पीठ कहा गया 
है । इसी श्रापवेत को वज्पान का उत्पत्ति स्थान बताया गयाहै। 


कापालिकं का वणेन करने वाले मध्ययूगीन ग्रन्थों में राजशेखर के "कपर 
मंजरी" सहक का नाम उत्लेखनीय है । उसमे भैरवानन्द नामक एक तान्तिक 
अपनी तन््र-शक्ति के बल पर अनेक प्रकार के अद्भत कायं करके दिखाता है । 
वह अश्लीलता तथा अनंतिकता का प्रतिनिधिदहै। उसका कहना है कि हम 
तन्त्र-मन्त्रादि कुछ भी नही जानते रहै, न गुरूकृपासे हमे कोई ज्ञान प्राप्त हभ 
है। हम तो मद्यपान ओर स्त्रीगमन करतेहैँ। कुलटाओं को दीक्षित कर हम 
उन्हे अपनी पत्नी बना लेते है। हम लोग मद्य पीते है ओर मांसभक्षण करते 
है। भिक्षासे प्राप्त अन्नही हमारा भोजन हैओौर चर्मखण्डही हमारी शय्या 
है । बताओ तो एेसा सुन्दर कौल धमं किसको परियन होगा ? भेखानन्द के इस 
कथन से स्पष्ट होता दहै कि तत्कालीन साहित्य मे सवत्र तान्विक मान्यताओंका 
प्रभाव विदयम।न था । 
आधुनिक जगत मे लोक परम्पराएे, ्लाड़-फूक एवं टोना-टोरका 


समयमे भी वदिके परम्पराओं का प्रभाव विभिन्न शकुन-अपशकुन, ्ाड- 
फक एवं टोने-टोटके जसे लोकविश्वाषो एवं परम्पराओों के रूप मे सभाज में 
व्याप्त दिखलाई्‌ देता है क्योकि आज भी उत्तर भारत कै विभिन्न गवों तथा 
णहरो में स्थान-स्थान पर अभिचार कमं करने वाले तास्विकोंके सूप में घ्ना, 
मुल्ला, पीर, भगत तथा इसी कोटिक वृद व्यन्तियोके दशंन होतेह । जो 
अपनी तन्त्र शक्ति के बल से अथवा ज्ञाड़-फक के माध्यम से लोगो को विभिन्न 
त्राणों से मुक्ति दिलाते हैँ ओर उनको मानसिक सन्तोष की प्राप्ति कराते है । 

आज के वज्ञानिक युगमेंभी प्राचीन वैदिक लोक-परम्पराओं के अनुरूप 
ही हमारे समाज मे उच्च, मध्यम तथां निम्न सभी वर्गोके लोगो मे विभिन्न 
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188 वेदिक वाङ्मय में मन्त्र-गवितत ओर अभिचार 
प्रकार के अन्ध-विए्वास तथा टोने-टोटके प्रचलित है । चिकित्सा सुविधा उपलब्ध 
होते हए भी लोग विभिन्न रोगों एवं परेशानियों का कारण किमी दैवीय 
शक्ति को अथवा शत्रुकृत टोने-टोटके को मानते हैँ ओर उनके निराकरण के 
लिए विविध अ्न॑तिक उपायों का आश्रय लेते है, यथा--इन उपायों मे कुछ 
लोग किसीतान्त्रिक्वा ओज्ञाद्वारासिद्धकी. हई होम-भभ्रूत का प्रयं ग करते 
है, तो स्त्रियां बहुधा अपनी स्व्री-शन्रुओं के विनाण या उनसे मुदित कं :लिए 
सिन्दूर का प्रयोग करती हैँ । कुछ लोगों में भपने शएव्रूजों के मारणार्थं तान्त्िकों 
से डबलरोटी अथवा अण्डा कटवाने का भी प्रचलन ह । इसके अतिरिक्त अपने 
प्रिय व्यक्ति के वशीकरण देतु, जय-पराजय के मामले में अभीष्ट-सिद्धि हेतु तथा 
सम्मोहन हेतु प्रचलित टोने-टोटकों मे काली यापीली सरसीं तथा लौग कों 
सिद्ध करवाकर उनका प्रक्षेपण करना, काले या लाल वस्त्रोंको धारण कर 
विशेष विधि से देवी-देवताओं का पूजन करनः, न्यायालय के लिए प्रस्थान 
करते समय भी काले वस्त्रों को धारण करना आदि सवंविदित है,जो 
वेदिक कमंकाण्ड का ही विकसित रूप होता है । आजकल आभिचारिक सूपमें 
कामना-पूति हेतु की जाने वाली पूजा-अचंना म भगवती दुर्गा का आह्वान ओर 
दुगा-पाठ के वाचन मेंभी पुरार्णो में वणित दुगदिवी की महिमा एवं उनकी 
शक्ति काही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है केवल. उनके लिए बलि-अपण विधान 
सूक्ष्म परिवतेन परिलक्षित होता है, यथा, पुराण काल में आभिचारिक कृतयो 
मं देवी कं लिए मांस एवं रक्त अपण अनिवायं माना गया है, जिसके लिए पशु- 
बलिका विधान था किन्तु वतंमान समयमे बलि प्रथा लुप्तप्रायहीदै। यत्र 
तत्र यदि किसी परिवार में पूत्रंजोंसे देवी को रक्त अर्पित करने को प्रथा है 
भी, तो अब केवल बकरे का कणेछेदन या विच्छेदन करकं ही उसे छोड दिया 
जाता है किन्तु अधिकांश परिवारों मे पशुबलि के स्थान पर देवी को नारियल 
या पानसुपाड़ीको ही बलि अपित करने की प्रथा है। 

छोटे-मोटे टोने-टोटको केरूपमें आजकल नींबू काटकर चौराहे पर 
रखना, रोगी को रोगमूक्ति हेतु ज्ञा-क करने वालों से ्डवाना, बच्चे के 
जन्म के समय गभेवत्ती स्त्री की शरंय्या पर धारदार वस्तु, यथा, चाक्‌ आदि 
रखना, शत्रु को पीड़ा पहुचाने हेतु किसी नुकीली वस्तु-सुई या लौह कीलको 
तान्त्रिक से अभिमन्त्रित कराकर शत्रु के घरमे डालना, शत्रुओं के वस्त्रों को 
चुराकर उन पर तान्त्रिक प्रयोग करवाना, चुपके से शत्रुओं के केशों को काट- 
कर कृत्या के लिए उनका प्रयोग करना आदि सर्वत्र प्रचलित है। 





म , ध यि पणयः । क । 
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भूत, प्रेत, पिशाचो के प्रभाव से बचने के लिए अथवा उनसे प्रभावित होने 
पर शनिवार के दिन पौपल के वृक्ष पर सन्ध्या समय सरसों के तेल का दीपक 
जलाने तथा काले वस्त्रों एवं अन्य खाद्य वस्तुओं को दान करने की प्रथाभी 
प्रचलित हे क्योकि आधुनिकं युगम भीलोगो की यहु धारणा एवं मन्यताहै 
कि श्रुत, प्रेतो-पिशाचों के अभीष्ट देवता शनि दहैँजौर वे सर्वथा पीषल के वृक्ष 
पर ही निवास करते है । अतः पीपल वृक्ष की उपासना करने से शनिदेव प्रसन्न 


होते रै ओर साधक तथा उसके परिवार के सदस्यों को अपने कोप से सवया 
मुक्त रखते हं । 


इसके अतिरिक्त निरन्तर परिवतनणील इसं वैज्ञानिक युगके लोगौमे 
विभिन्न शकुन-अपशवुन के विचारों के प्रति भी आस्था दिखाई देती है । लोग 
याचा के लिए प्रस्थान करते समय तेल, नमक तथादूधका नामलेनाया 
बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना अशुभ मानते हैँ । रात्रि मेंघर के अन्दर बिल्ली 
का रोना भविष्य के लिए अनिष्ट सूचक मानाजातादहै। इसी प्रकार रातिमें 
स्वप्न में पुष्पों को देखना, फलों से युक्त. बाग-बगीचों को देखना आदि परिवार 
मे सन्तानोत्पत्ति के सूचक माने जाते हँ जबकि इसके विपरीत कृष्णवणं सप, 
वैल अथवा भसा, काले वस्त्र धारण किए हुए कोई पुरुष ` अथवा राक्षसं आदि 
का दिखाई देना, परिवार मे किसी व्यक्ति की मुत्यु होने के सूचकं माने जाते 


है । 


दस प्रकार संक्षेप में सह कहाजा सकता. है करि आधुनिक युग मे लोग 


विज्ञान के बढते हुए भाव के फलस्वरूप भी सामाजिक लोकमान्यता के 
सेर मे प्राचीन संस्कृति एवं मान्यताओं का विस्मरण आज तक नहीं कर पाये 
है । वे सर्वव किसीन किसी रूप मे अपनी प्राचीन वेदिक संस्करति को आत्म- 
सात्‌ करते रहते है क्योकि पराचीन वेदिक तथा लौङ्गिक मान्पताओं के अनुरूप 
ही आज भी इन ओन्ला, पौर, भगत एव तान्त्रिक कौ १ हुच एवं पकड 
आध्यातिमक, भौतिक, मानसिक तथा शारीरिक सभो क्षेबों मे अबाध है, एेसा 
लोगों का विष्वास है । जहौ एक ओर ये लोगं मानसिक आधयो कोदूर करते 
है वहाँ दुसरी ओर शारीरिक व्याधियों को स्ञाडते देखे जाति ह । भारत के गामं 
मे इनका अपना ` विशिष्ट स्थान है । गावि के नर-नोरियो के लिए ये धूजनीय ह 
अर लोग इनसे भयभीत भी रहते है कि कहीं ये अपने कोपसे उन्हें भस्मन 
` ¦कर दें अथना उन्हें हानि परहुंचाये । | 








सप्तम अध्याय 
उवसहार 


सम्पूणं वंदिक साहित्य का गम्भीर अध्ययन करने से यह निश्चित प्रतीति 
होती है कि भारतवष मे अनादिकालसे ही किसी रहस्यमय शक्ति का अस्तित्व 
विद्यमान रहा है । किसी अभीष्ट की प्राप्तिके लिए इस. रहस्यमयी शक्तिकी 
स्तुतिको परम्परा वेदोमें भी पाई जाती है, जिसके लिए यज्ञ सम्पादित किए 
जाते है, जिसमें विविधःप्रकार के मन्त्रोका उच्चारण किया जातादहै। देवता 
भी उस आदिशक्ति के आ^य ओर कृपा के आकांक्षी होते हें। 


प्राचीन साहित्य पर आद्यन्त दृष्टिपातं करनेसे यह यम्यक्‌ ज्ञान होता है 
किं हमारे पुरातन महषि ओर पूवज अपने-अपने इष्ट देवतामे अगाध श्रद्धा 
रते थे, निष्ठापूर्वकं उनको आराधना कियाकरते थे। उनका यह्‌ दढ 
विश्वास था कि देवाराधना ओर स्तुति से उनकी समस्त आध्यात्मिक ओौर 
भौतिके कामनाएे पणं होगी । वेदिक काल ओौर उत्तर धैदिकं काल में लौकिक 
ओर पारलौकिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए मन्त्रसिद्धिप्राप्तकी जाती रहीहै 
ओर वह्‌ परम्परा अव तक प्रचरित रहीरहै। मन्व साधनादह्ारा न केवल एेहक 
सिद्धि प्राप्त होती है अपितु उससे आध्यात्मिक विमूवित भौ मिलदीहै। 


वस्तुतः पार्थिव पदार्थोकौ प्राप्ति के लिए ओर समस्त अभीष्ट कामनाभों 
करी पूतिदहेतु सम्पादित किएु जाने वाले कर्मो को अभिचार कर्म केनामसे 
अभिहित करिया गया है । अथवंवेद में धमं, अथं ओौर कामको भ्र्तिहतु किए 
जाने वालि कमंको यातु कमंके नाम से सम्बोधित किया गयादहे। 


वेद सवं विद्याओं के भण्डार है, उनमें केवल अध्यात्म ज्ञान, धर्म, सदाचार, 
स्वर्गं, मूकिति आदि के सम्बन्धमें ही महत्वपूणं ज्ञान नहं दिया गयाहै, वरन्‌ 
सभी प्रकार के लौकिक विषयों परभी विरतार से च्चाहरईदहै। जीवने 
मनुष्यः को जिन सवर्षा का सामना करना पइत है, उनके प्रकारके उपाय 
भो वैदिक साहित्य में वणित रहै, लौकिक सिद्धियों कौप्राप्तिका ज्ञान दिया 
गया है, शारीरिक, मानसिक भौर आत्मिक सब दृष्टियोंमे स्वस्थ रहनेके 
साक्षन बणित दै, समाज को दृष्टो मौर पापियों से बचाने के उपाय लिखे है। 





ह 
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संक्षेप में वेद मानव जीवन को घुचारु रूप से संचालित करने तथ सांसारिक 
विघ्न वाधाओंकोदूरकरने का प्रवेश्रार है ओर स्थाई सुख-शान्ति प्राप्त करने 
के उत्तम साधनदहै।. 


लौकिक सुख-समृद्धि के प्राप्ति हेतु वेदों मे वणित अभिचार कर्मों के विविध 
लक्ष्य थे. यथा-- ग्राम, नगर, राज्य, किले आदि की प्राप्ति ओर उनका संवर्धन, 
शत्र को कष्ट देने मौर नष्ट करने के उपाय, युद्ध में विजय-सम्पादन, शत्रुओं के 
शस्त्रो ओर आक्रमणों का निवारण करना, शत्रुसेना में मोह, भ्रम उत्पन्न 
करना, उनमें उद्ेग भाव उत्पन्न करना, उनकी तीक्ष्ण प्रक्रियाओ को रोकना, 


उनकोसमूल नष्ट करना आदिके साधन, अपनी सेना का उत्साह बढाना ओर. 


उसको निभेय करना, गृद्ध के पूवं ही जय-पराजय रूप परिणामको ज्ञात 
करना, सेनापति, मन्त्री, अमात्य आदि प्रधान. राज्याधिकारियों को नियन््रणमें 
रखना, शत्र की सेना मेँ गृप्तरीति से संचार करके उसका सब भेद जान लेना 
आर वर्ह से अपने ऊपर आने वाले अनिष्टो के प्रतिकार की व्यवस्था करना, 
शत्रु हारा उखाड़ गए ; अपने राजा को पुनः स्वराष्ट्‌मे स्थःपना की योजना, 
शत्रू पर चदा करना, एत्र कं नाश का उपाय.करना, शत्रु-सेना में ज्वर, शरीर 
मे जकडन तथा अन्य अनेकों प्रकार के रोग उत्पतन करना, अग्नि एवं जल की 


` वर्षा मन्त्रों कं बल पर कराना, ब्रह्मास्त्र आदि अनेकों आधुनिक एटम बमो की 


तरह विध्वंसक अस्व्ोंकी सिद्धि करनां। शत्रु से स्वयं की रक्षा करना, अपनी 
सेना कौ कुणल व्यवस्था करना तथा शत्रं सेना में मोह, श्रम उत्पन्न करके 
्रमित करना आदि) 


इसके अतिरिक्त भौतिक जीवन को सुखी बनाने वाले अन्य अभिचार 
कर्मो का उहेष्य पुत्र, पशु, धन-धान्य, प्रजा, स्त्री, हाथी, घोड़े तथा राज्य-समृद्धि 
आदि एेषवयं साधनों की सिद्धि के उपाय ही रहे है । 


वेदिक अभिचार कर्मों में प्रयुक्त मन्त्रो को अदभुत किति एवं सामथ्यं युक्त 
स्वीकार किया गयादहै। आभिचारिक मन्त्र कभी तो गद्य में रहते है किन्तु 
अधिकतर पद्यमेंही इनका प्रयोग होता है । कभी-कभी प्रयोजनवशात्‌ नवोन 
मन्त्रों की भी रचना की गई दिखाई पडती है । इस तरह के नवीन मन्त्रो का 
प्रयोग अधिकांणतया गृह्यकर्मों में हआ है । इन मन्त्रौ की शक्ति पर हिन्दुओं 
की अदरूट श्रद्धा जौर विश्वास है क्योकि वेदिक ऋषि-महषियो दवारा इन्दं मंगल 
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करने वाला कहा गथा है ओर हिन्द्‌ धमं के प्रत्येक कमेकाण्ड मे इनका उपथौग 
मात्र वाह्य आडम्बररूपमें हीं दृष्टिगोचर होता है परन्तु प्राचीनं कालिम 
इनक विशेषज्ञ होते थे जो इनक। अभ्यास करके बड़ी-बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते 
थे। तत्काकीन समाजमें ये: सिद्धित्रां अद्भुतः चमत्कार समज्ञी जाती थींओर 
सम्भवतः इन्हीं चमत्कारी सिद्धियों तथा प्रयोगो के परिणामस्वल्प ही समाज 
मे अभिचार कर्मो का प्रादुर्भाव हृञा, क्योकि अभिचार कर्मो में भी वैदिक लोग 
विलक्षण कृत्यो का सम्पादन करके अपनी अभीष्ट कामना की परति करते थे। 


वदिक धमं मेही नही, भारत के अन्य धर्मोमे भी अभिचारात्मक कार्योमें 
मन्त्र प्रयोग की महत्ता स्वीकृत है । जन धमं में मन्वोके दारा अभिषेकं किया 
जाताहै। बोद्ध धमं में मन्त्रों केद्वारातारा की पूजा होती दहै। इसी प्रकार 
मुसलमानों के अनुसार नमाज मेंभी मरन्रोंका पुट रहताहै गौर वहु कुरान 


की भाषाके स्वरों को महत्वपूर्णं मानते दहै । गिरजाधरोंमे भी मन्तोंकीष््वनि 


सुनाई पड़ती हैँ । ईसाई धमं के मन्त्र विशेषज्ञ रोगी के पास व॑ठकर रोगोपचोर 
करते हूं । उनके उपचार का माध्यम कुच मन्त्र-पाठसा हीती है। योग-दर्शन 
मे मन्व, तप ओौर समाधि से सिद्धि बताई गईटै। 


वेद मन्त्रों का आविर्भाव यज्ञीय साधनाओं को सम्पन्न करने के लिएही 
जा था । अतः वैदिक अभिचार कर्मो मे मन्ोके साथ-साथ यज्ञ का भी प्रमुख 
स्थान दहै। अभिचार कर्मों के लिए सम्पादित किए जाने वाले यज्ञो कयि. वेदि 
सामान्य यज्ञवेदि से विशेष रूप से भिन्न आकार-प्रकार वाली हौ बनाई जाती 
थी भौर उसके लिए चयनित सामभ्री भी प्रायः अदृभृत परिणाम देने वालीही 
होती थी । बहुत-सी परिस्थितियों मेँ स्वयं यज्ञं कौ अभ्भिचारमे बदलं दथा 
गया है; यह्‌ स्वयं मनो की ही अभिचौर रूपमेँ परिणति के सद्यं है। दंस 
वात के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहस्यात्मक होत॒मन्त्र हँ जौ अपने मूल रूप ये उदात्त 
विचारोमें संवलित थे किन्तु बादमें वही निम्न कोटि के आभिचारिक उपकरणों 
मे बदल गए थे । अभिचार कं उदेश्य से किए जाने वाले यज्ञोस अनुष्ठान की 
प्रणाली प्रायः सामान्य यज्ञो क विपरीत होतौ थी, यथा--पन्न की गतियां दक्षिण 
से उत्तर की ओर ओर वाये से दाहिनी भीर न होकर उत्तर से दक्षिणकी ओर 
एवं दाये से बायीं ओर को होती थीं। इन्द्र के लिए अभिप्रत बलि मन्त्रोंको 
मरुत देवता के निमित्त पदा जाता था । आभिचारिक कृत्यां के सम्पादन के लिए 
रात्रिकाल ही सर्वोत्तम माना गया है । इस प्रकार अभीष्ट सिद्धि हैतु सम्पादित 


दान 
क्र 
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अभिचार कर्मोमें यज्ञ का विशिष्ट स्थान बन गेया । अथर्ववेद में कहौ गया 
दे- | | | 

यज्ञ करने वाले को स्वगं-सुख प्राप्त होता है। जिन्हे स्वर्गीय सुख प्राप्त 
करना अभीष्ट हो वे यज्ञ किया करे 1“ (18.4.2) 


इस प्रकार वेदिक काल में यज्ञ का एक एेसी वैज्ञानिक विद्याकेरूपमें 
विकासि हआ थाकि इसको किसी भी दिशा में प्रयुक्त करके अनुक्ल लाभ 
उठाए जा सक्ते थे ¦ कौथ के अनुसार । “ज्ञ' ब्राह्मणों मे एक विशुद्ध ओर 
अभिचार है ।'' अभीष्ट की पूति, देवानुग्रह का नहीं बल्कि यज्ञ के विधिपूवंक 
सम्पादन का स्वाभाविक फल थी। यज्ञ-सम्पादन एसे रहस्यात्मक फल की 
सृष्टि करता था, जिससे यथासमय स्वभावतः अभीष्ट की सिद्धि होती थी । 
वास्तव में यज्ञ शक्ति का विकास जीवन कै प्रत्येक क्षेत्र मे विकासक्गि दृष्टिसे 
एक सरल एवं सशक्तः माध्यम था । भवितत विकास ओर आत्मज्ञान ` के लिए 
रुद्र यज्ञ, वृष्टि के विष्णु यज्ञ, पति-प्राप्ति के लिए च्यम्बक यज्ञ, शाशन व्यकेस्था 
स्यैर क्षेत्र-विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ, धन प्राप्ति के लिए सरस्वती यज्ञ, 
युद्ध मे विजय प्राप्ति के लिए चण्डी यज्ञ आदि किए जाते थे । जीवन की हर 
समस्या के समाधान केलिए येज्ञोका सम्पादन किया जाता था जिनके लिए 
विस्तृत ओर सुनियोजित विधि-विधानं बने हुए थे । 


आसुरो शक्तियों का नाश, चरि धर-विकाश्च, मनोबल कौ वृद्धि, बुद्धि प्रखरता 
ओर आत्मिक उत्थान तो यज्ञीय शक्तिके सहज परिणाम यथे ही ¦ अनेक प्रकार 
के भौतिक लाभ भौ इनसे प्राप्त किए जा सकते थे। धन-लाभ, आरोग्य प्राप्ति, 
विपत्ति-निवारण, आयु-वृद्धि, शस्त्रो से र्ना ओर उत्तम वर्षाके लाभभी यज्ञो 
से उठाए जाते थे। युद्ध के अस्त्र-णस्त्रो मे भी एक प्रमुख शक्ति मानी जाती 
-थी । मन्त्रौ से अभिमन्त्रित दिव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र होते थे। सन्त्- 
शवित से शत्रुसेना मे अग्नि की ज्वालाएँ भक उठती थीं ओर मन्त्रसेही इस 
अग्नि कोबुज्ञाने के लिए वर्षाभी करली जाती थी । मन्त्र-णक्तिसे णन्रु-सेना 
को ज्वर आदिसे पीड़ित किया जाता था तथा सर्पं या अन्य चिषंले जीवों को 


~----__ --- 


1. कीथ, रिलीजन ण्ड फिलोँसफी ओंफ दि वेदं एण्ड उपन्निषद्‌ज, 
तू ५ 454 
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शत्रू की ओर अभिमुख किया जाता था । मन्त्रों से एेसे भयंकर अस्त्र-शस्त्रौका 
प्रयोग होता था कि जिनसे प्रलय तके आने की सम्भावना होती थी । ये समस्त 
अभिचार कमं यज्ञो के प्राध्यमपेही किए जतिथे। 


आभिचारिक यज्ञो की.सफलता के अनेक स्तम्भ होते है-- प्रयोक्ता का 
दृढ्‌ निश्चय एवं संकल्प मानसिक सवलता जौर निष्कपट भावना । विभिन्न 
उद्यो कौ पक्ति के लिए अलग-अलग हव्य सामग्री का विधान है। समिधाणए 
भी उदेश्य के अनुकूल प्रयुक्त की जाती हैँ। आसनो का भी अलग विधान है । 
कुण्डं का निर्माण मौर मन्तो का प्रयोग भी लक्ष्य के अनुसारः ही किया जाता 
है। आभिचारिक यजं मे उपर्युक्त सभी तत्वों का प्रयोग अभीष्ट पूति की दृष्टि 
से महत्वपूणं स्थान रखता है, 


सके अतिरिक्त सम्पूण व्रैदिक साहित्य मे अभिचार कर्मो का अध्ययन 
करने से एक सर्वाधिक महत्वपूणं तथ्य यह भी समक्ष आया किं आभिचारिक 
क्रियाओं के सम्पादन में प्रयुक्त सामग्री का भी कृत्य की सफलता ओर असफलता 
पर पणं प्रभाव पडता है । सहितां के युग मे जहां अःभिचारिकः कृत्यौ मे मन्तो 


` ओर उनके उच्चारण का. विशिष्ट स्थान था वहीं ब्राह्यण-युग में मन्त्रो के साथ- 
` साथ इन कृत्यो मे प्रयुक्त सासम्री ओर द्रव्यो को अधिके महत्वपुणं माना जाने 


लगा । इसका सणक्त प्रमाण सामविधान ब्राह्मण है जिसमे आभिचारिक कृत्यो, 
यथा--वशीकरण, उच्चाटन, णत्रू-पराजय तथा अन्य अभीष्ट-सिद्धियों हेतु किए 
वाले होमो में कले तिल, सरसों आदि का प्रयोग किया गयादहै ओर अन्य 
ब्राह्मण ग्रन्थों में मभिचार कर्ताके लिए लाल वस्त्र धारण करना भावश्यकं 
बताया गयाहै। अथववेदे भी विविध प्रकार की अभिचार-सामभ्रियों का 

उल्लेख किया गया है अर उनकी प्रयोग-विधि कौशिक सूत्रम व्रताई गई है । 
वदिक अभिचार-कृत्यों से प्रयुक्ते कु प्रमुख सामग्री ओर द्रव्यो कैनाम इस 
प्रकार है-- कलि तिल, काली तथा पीली सरसों, यव, धान की भूसी, दधि, 
रक्तवणं अजा का दूध, घृत,, मधु तण्डल, रक्त सिन्दूर, विभीतक, केण, नख, 
खदिर काष्ठ, कृष्ण मृगचमं, मृगश्वंग, आटे या मिटटी से निमित कृत्या मृत्ति, 
नमक, दूत क्रीड़ा को गोटिर्यां (पासा) तगर, आञ्जन, भस्म, अस्थि, मास, कुश, 


` माष, कुष्ठ, शकराय आदि । इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों ]} 


काभी प्रयोग आभिचारिक कृत्योके लिए करिया गयाहै, यथा--अपामागं 
(लटजीरा), शतावर, पृष्निपर्णी, गूलर, भंगरा, हरिद्रा, नीलिका, वनिता, 
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वाणपर्णी, शमी वृक्ष की छाल, लोहबान, गुल, पिप्पली, प्रिय ङ्क.क, संदपुष्पा, 
सहदेवी, बज (काकजंघा), आञ्कन, अर्जुन ( जद्धधिण) आदि। इन समस्त 
ओषधियो का प्रयोग, ओषधि निभित मणि के रूप मे अथवो मौषधि को अभि- 
मन्तित कर शत्रू या रोगी के ऊपर उसका प्रक्षेपण करके किया जाता है। 


भारतीय धमं-साधना मे बहुत प्राचीनकाल से ही तान्त्रिक तत्वों का समावेश 
मिलता है । अतः कालक्रम से विविध सम्भदायों ओर धर्मो का भी इनसे सम्पकं 
होता गया जोर. तदनुसार उनके तान्त्रिक या आभिचारिक स्वख्पकाभी 
अभ्युदय होता रहा । परवर्ती तन्त्र-साहित्य का अध्ययन करने से यह्‌ ज्ञात होता 
है कि सभौ धमं मतो ने अपने-अपने सिद्धान्तो ओर लक्ष्यो के अनुसार ही 
तान्त्रिक तत्वों को ग्रहण करिया । सामान्य लोक धमं ओर विश्वासो की भी कुष्ठ 
विशेषताएं प्रायः सभी धर्मो मे मिलती है अतः लोक-धमं से सम्बन्धित अधिचारों 
का वणन भी स्वरूप-परिवतंन स्ने बहुधा सभी धर्मोकी साधना पद्धति में 
हआ हे, 


जाद्-टोने क काम आने वाले मन्तो का बहुमूल्य प्राचीन संग्रहं अथववेद 
बौद्धधमं के उत्कषं के बहुत पूवं संकलित हो चूका धा अतः बौद्धो पर इसको 
संस्कृति ओर विचारधारा का प्रभाव पडना स्वाभाविक ही था) इसका प्रमाण 
बौद्धघमं ग्रन्थ मे अंकित वे उल्लेख रै लिने बौद्धो के अपने विश्वासो कौ नहीं 
अपितु जनता के विश्वासो की चर्चा है। महायानी साहित्य के अन्तगेत महावस्तु, 
ललितविस्तर, कल्पनामंडीत्तिका, चतुःणतकस्तोत्र मंत्रेय व्याकरण, अवदान 
शतक, कमंतक, दिग्यावदान, अवदानं कल्पलता, अष्ट साहसिका, प्रज्ञा बार 


` मिता, लकावतार, दशभूमीश्वर आदि रचनाओं मे चमत्कार, लोकोत्तरवाद, 


बुद्धलीला, बुद्धमकव्ति, स्तूप-पूजा, सिद्धियां, कथा कल्पना, देवी-देवताओं की 
कल्पना, धारणी, मन्त्र, ध्यान, समाधि, मुतिपूजा तथा तान्त्रिक्‌ क्रियामो का 
समावेश मिलता है । इसके अतिरिक्त सिद्धाथं (बुद्ध) के द्वारा अपने तत्व जञानं 
मौर सिद्धान्त प्रचार के लिए चने गए विहारं प्रदेश के निवासियो मे भी.वि भिन्नं 
प्रकार के लोक-विश्वास प्रचलित ये अर्धात्‌ ये लोग भी भूत, डायन, जादू्‌-टोना 
ओर ब्रह्म राक्षसम विश्वास करने लगेथे ओौर इनके निवारण के विविध 
प्रयत्न करते थे इनके ये प्रयत्न वस्तुतः वंदिक अधिचार कर्मो का आवरण बर्हन 
हुए ही होते थे अर्थात्‌ वैदिक अभिचारो मे जहां छत्या-जाद्‌ तचा राक्षसो के 


निवारण के लिए विविध प्रकार कौ आहुतिं तथा होम प्रचलित थ । बौद्ध 


196 ॥ वैदिक वाङ मय मँ मन्त्र-शकविति ओर अभिचार 


काल मे उन्ही आहृतियों का स्थान योग-साधना ने ले लिया था । बौद तान्तिक 
महान हव्योगी होते ये । बहुत बार ये तपस्या रतत होकर वर्पो तक खड़ही 
रहते ये ओर अपनी अभीष्ट सिद्धिके उदेश्य मे सफल होते थे । इससे स्पष्ट 
होता है कि तन्त्र-मन्व्र की भक्छिया अत्यन्त प्राचीन है जिससे बौद्ध भी नहीं बच 
सके । बुदकालीन “आटानाटीयसुत्त' इसका प्रत्यक्ष प्रमाणह। एक वार महा 
मौद गल्यायन के पेट में ददं उठा थातो उन्होने उत्ते मार (भूत) ही समज्ञकर 
मन्त्रों वे भगाया था जो वेदिक अभिचार प्रक्रिया से प्रभावित माना जा सकता 


है । 


उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि वैदिकं धमं मे लिन विचित्र जर 
मनोरंजक विश्वासो एवं कृत्यो की चर्चा हुई है उल्का प्रमाव बौद कालीन समाज 
भेभी रहा) | 
बौद्ध मत में अभिचार सदृण कर्मके क्षेत्र मे रहंस्य-साधना को जनसामान्य 
में प्रतिष्ठित स्थान मिला! इसमे साधक ओर साध्य दोनों कौ शक्ति" कल्पना 
कीग्ईहै जो वैदिक अभिचारकर्ता ओौर आभिचारिक देवता के सदृश प्रतीत 
होती है। बौद्धं की योग-साध्ना मेँ पञ्चमकार अर्थात्‌ मन्त्र, सुद्रा, मद्य, सथुन, 
भास; जसे तान्तिक तत्वों का महत्वपूणं स्थान रहा है; इन्दं तत्वों के बल पर 
बौद्ध योगी अदमृत -सिद्धियां प्राप्त करते थे! बौदधों के गृह्यसमाजतन्तर में 
वटकं, पञ्चमकार तथा सिद्धियों के विषय में विस्तृत विवरण भ्राप्त होता हे । 
बौद्धधर्म मे शवित तत्व को प्रतिष्ठित करना इसकी विशेषता है। बौद्धो की 
साधना-पडति मे पंचध्यानी द्धो ओर उनकी शवितयों तथा कापालिक साधना 
भी अभिचार की दृष्टि से उल्लेखनीय है 1 बौद्ध के पंचध्यानी बुद्ध है - अक्षोभ्य 
अर्भिताभ, वरोचन, अमोघ सिद्धि ओर रत्न सम्भव । इतका णव्तियां है-- 
लोचना मामकी, तारा, पाण्डरा ओर समय तारा। तान्त्रिक बौद्धं को साधना 
मे वस्तुतः व्रतो, मुद्राओं ओर मन्त्रो, मन्त्र सहित प्राथेनाओं, यथा---हुं हुं फट्‌ फट्‌ 
स्वाहा" कां प्रयोग केवल वृद्धो ओर बोधि सत्वो के लिएुरही नही, मौव देवताओं 
के लिए भी स्वीकार किया गया दहै । 


वस्तुतः तान्त्रिक महायान धं सें साधना-उपासना के तीन स्तर थे जिनं 
आम्नाय के नाम से जाना जातादहै। साधको काप्रथम वंशं मन्त्र-मण्डल भगु 
लियं की मद्राओंः देवी-देवताओं की तास्त्िक विविध विधान यक्त पूजा-उपासना- 
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म विश्वासं करता था ओर इनका अनुसरण करता हुंगा अनेक सिंद्धियों भौतिक ` 
सांसारिक उपलब्धियो, रोग-नाश, षटकर्मो के फल आदि को ब्राष्तः करतः था॥ 


ईस वगं मं संयम, सदाचार, शीलं आदि के पालनं का विधान था) दसराः वंभ 
इससे सवथा भिन्न था जो उपर्युक्त कम से निष्पन्न, शुद्ध ओर शक्ति सम्पन्न 
होकर तान्त्रिक विधि-विधान से भी प्रज्ञा-साधनः में प्रवृत्त होता था अौर प्रञ्चम- 
कारों, पंचपविचो के सेवनादि में पूण स्वच्छन्दताकाः आचरण करता इञा 
प्रज्ञोपायाघ्य को स्थिति तक पहुंचता था । यह वं व॑ंदिक अभिचारकर्ताभोंके 
सदृश सामाजिक विधि-विधान मान-मर्यादा सम्बन्ध का तिरस्कार ओर उल्लंघन 
करता हज अग्रसर हाताथा। इन सबके विपरीत साधको का तीसरा वं 
उपर्युक्त सभा वाह्याचारों का खण्डन कर सबसे सवंथा परे रहकर परम महा- 
सुख का अनुभव अन्तस्साधना हाराकरता था। बौद्ध तान्त्रिकोंकेये तीनों 


स्तर हिन्दू तान्त्रिक साधना मे परवाचार, वीराचार ओर दिव्याचारमें दिखाई 
पड़ते हे । | + 


बौद्धधमं मे मन्वरयान ओर महायान यां वज्रयान के अतिरिक्त कालचक्र 
यान तथा सहजयान नाम के भीदो यानो की चर्चा हुई रै! इसमे कालचक्रयान 
कौ वस्तुतः साधना का एक आभिचारिक. मागे ही प्रतीत होता है जिसमे आदि 
बुद्ध कौ कल्पना करणा ओर शून्यता की मूति के रूपमे की गर है । कालचक्त 


काजथंही है 'नाशचक्त' ओर तदनुसार यान से सयुक्त होने पर इसका अथः 


होतादै-कालया नाशके चक्रसे रक्ना करने वाला मागं । इस यानमें हठ 
योग का अधिकं महत्व है । अतः अन्य यानो क्री. अपेक्षा इस यान पर हिन्द 
तान्त्रिक प्रभाव अधिक स्पष्टहे। 


बौद्ध धमं में वेदिकं अभिचार कर्मों की सर्वाधिक उपस्थिति एव समानता 
कापालिकः साधना में प्राप्य है, जहाँ वेदिक आभिचारिकों की भाति कापालिक 
मनुष्य-बलि दिया करते थे1 बोद्ध कापालिक साधनामें प्राणौ वज्रधर ह गौर 
जगत की स्वयां कपाल वनित्ता अर्थात्‌ कपालिनी हैँ तथा साधक रुक भगवान 
श मति होती है जो नटराज शिव से मिलती है। इनकी विशेषताएं है-नर- 
चम्मं धारण, कपालमाला धारण, प्रकाशित उध्वं पिगल केश, आतो से संग्रथित 
मुण्डमाला धारण, रक्त परिपुणकपाल धारण, भस्मो दघूलित विग्रह, शव के ऊपर 
अक्वप्यंकांसन आदि । कापालिक शिवोपासक हेते थे ओर नरास्थिकी माला 
धारण करते हृए श्मशान वास करते थे तथा नरकपाल में हौ भोजन करते थे । 





। 
| । 
। 
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चिताभस्म, कपाल, अस्थिमालिका, जटा आदि को धारण करतेथे, मुद्रा के 
साथ नित्य विहार करते थे। शक्ति से नित्य परिणद्ध रूप में उपास्य क कल्पना 
करते ये । पञ्चमकारों से उपास्य की पूजा करते हुए चक्र-नाद़ी जादि की साधना 
करतेये।. 

बौद्ध तन्त्रो के अनुसार बौद्ध देवमण्डल कै सभी देवता शून्य के हौ प्रकाश 
ह ओौर तत्वतः शून्य हैँ । बौद्ध तन्त्र मेँ सभी देवताओं कं वणं निश्चित है किन्तु 
ाप्िक क्रियां के वैभिन्य से कभी-कभी निश्चित वणं से भिन्नता दिखाई 
देती है। तदनुकूल उनकी मुद्राभादिमेंभी परिवर्तन हो जाताहै। सभी 
आभिचारिक या तान्त्रिक देवता आकृति से अत्यन्त भयंकर होते हैँ । कुठ प्र्थुख 
तान्त्रिक बौद्ध देवी-देवता के नाम इक प्रकार हैँ--यमारि, उच्छष्मजम्भल, 
महाकाल, वैरोचन, ध्यानी बुद्ध (देवता), एकजटा, नं रात्मा, वज वाराही, कट 
कुल्ला, वसुधारा (देविर्यां) । 

बौद्ध धमं के अतिरिक्त जैन धर्मं मे भी विभिन्न देव उपासनाओं ओर 
कर्मकाण्ड के दशन होते ह । कतिपय विदानो कौ यह धारणा है कि कमं प्रधान 
वैदिक सस्कृति के समानान्तर रूप से निवृत्ति मार्गी श्रमण-संस्कृति की धारा 
प्रवाहित हई थी । श्रमण शक्ति की आधारशिला अहिसा, योगचर्यां आदि 


घातक आचारं चर अत्यधिक आग्रह्‌ माना जाताहै। इस संस्छृति के 
प्राचीनतम संदेशवाहक के रूपम जैन धमे को मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता 


\ ल । 


वैदिक काल के धामिक चिन्तन, उपासना एवं कमं-काण्ड के उत्तरोत्तर 
विकास ओर परिवतंन में जैन धमं का भी महत्वपूणं योगदान र्हा हं। 


वैदिक धमं ओर जैन धमं की तुलना करने पर यह ज्ञात हीताहैकि 
वैदिककाल की साधना-पद्धति मे जहाँ प्राथना गौर यज्ञ की प्रमुखता थी वहां 
जैन धमं मे प्रार्थना ओौर यज्ञ का स्थान पूजा-पाठनेले लिया था । वैदिकी पूजा- 
पद्धति का आधार वेदों के विविध सूक्त ओर मन्त्रे, इनकी सहायतासे 
मनुष्य ईश्वर की विविध प्रकारसे स्तुति, स्तवन एवं आशंसा करते हए 
देवताओं को प्रसन्न करता था ओर अपनी देहिक तथा पारलौकिक सिद्धिके 
लिए देवताओं को विवश करता था, जवक्रिं अन धमं में जैनियों के तीथंस्थलों 
--आदिनाथ (ऋषभ नाथ) से लेकर महावीर स्वामी तक की उपासना पद्धति 
का प्राधान्य रहा है। इस धमं के उपासको मे धमं ध्यान के अन्तगंत "पदस्थः 
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नामक ध्यान में हिन्दुओं के षट्‌ चक्रभेधन की पद्धति के अनुसार वर्णमयी देवता 
का चिन्तन किया जाता) वेदिक काल में हमे मन्दिर एवं मूति पूजाका 
अभाव सवत्र दृष्टिगोचर हौता है अर्थात वेदिक काल में मनुष्य प्राकृतिक ओौर 
आध्यात्मिक शक्तियों का ह सान्ञात्‌ दशन ओर अनुभव करता था । उसे इसके 
लिए किसी मन्दिर कौ आवश्यकता न थी । यज्ञीय अवसरों पर वह घुरा निमितं 
प्रतिकरृतियों का निर्माण करके उन्हीं की उपासना करता था । किन्तु जेन धमे में 
उपासना के क्षेत्र मे मन्दिर तथा पूजा का बड़ा महत्व है। जेन मन्त्रों मेँ प्रणव 
(ङकार), माया (ल्वी) आदि बीज अक्षर -शाक्त तन्त्र के अनुरूप होते है, केवल 
मुख्य देवता रूप मे अरिहन्ताणम्‌' यह जेन पृचाक्षरी ली गई है। श्वेताम्बर 
मतमें प्रत्येक तीथकर को शासक देवता चक्तेए्वरी, अजितकला, दुरितारी, 
कालिका, महाकाली आदि मानी जाती है। जेन कविगण शाक्त सम्प्रदाय के 
सारस्वत कल्प" को मानते ह ओर रोहिणी प्रज्ञप्ति, श्युखला आदि सरस्वती 
के षोडश विदा व्यूह्‌ की माल्यता जैन धमं मेंहै। फलतः शक्ति की उपासना 
जेन धमे मे अभीष्टहै। जेन धामिकों के तान्विक दिगम्बरो की गणना बौद्ध 
कापालिकोंके साथकीजा सकती दहै। | 

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यह्‌ कह सकते हैँ किं 
अभिचार समस्त विश्व एवं सभी धर्मो मे समान रूप से पाया जाता है क्योकि 
यह मनुष्य के आदिम धमं ओर तिज्ञान का एक महत्वपुणं अंश रहा है। 
भारतीय आभिचारिक साधना कौ जो विशेषताएं है वे अत्यन्त संक्षिप्त है किन्तु 
उनके टोने-टोटके के प्रकार भेद सेवे अत्यन्त व्यापक रूप में सामान्य जन- 
जीवन के मध्य फली हई है। 
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, : सं° विश्ववन्धु, होशियारपुर 


: सं ° रामनाथ दीक्षित, चौखम्बा वाराणसी प्रऽसं° 
1981 सं° वंशीधर शास्त्री, काशी सं० 1967 ` 


 : राधाकान्त देव कृतं, चौखम्बा संस्थान वाराणक्षी 


1967 2 

: सं०° ए० हिलेन्राट, मेहरंचन्द- लछमन्गासं दिल्ली 
1981 सं° लोकेश चन्द्र, नागपुर, 1953 

: सं° गुलाबराय शर्मा, राजकोट, 1932, सं? 
सीताराम सहगल, दिल्ली 1960 

: सं° श्रीरामशर्मां आचये, 1968 
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श्रौसदभगवदगीता ` 


षडविश्च सद्यण 
सवेद संहिता 
साभविधान ्राह्यण 
हा रोत धमेसूत्र 


हिरण्यकेशि गृह्यसूत्र 
कषुद्रकल्प सूत्र 


अयववेदीय तन्ञ विज्ञान 


अथववेद एवं गोपथ 
ब्राह्मण 

अथववेदे शान्तिपुष्टि- 
कर्माणि 


` शण्डिया आफ वंदिक 


कल्पसृत्राज्‌ 
इनवाइक्लोपी डया आफ 


वंदिक वाङ्मय में मन्त्र-शक्ति ओर अभिचारः ` 


: गोताप्रे्, गोरखपुर 


 : सं० डं० बरे रा० शर्मा, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ 


तिरूपति 
; प° श्रीपाद दामोदर स्ातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, 
पारडी नगर, गुजरात च° सं 
: सं० डां वे० रा० शर्मा, कैन्रीय संस्कृत विद्या- 
पीठ, तिरुपति 1984 
: मनसुख राय मोर, क्लाइव रो, कलकत्ता, स्मृति 
सन्दर्भ के अन्तर्गत प्रकाशित 
: सं० ज० किस्टं, वियना {889 
: संन वीं० आर० शर्म॑णा, विश्वेश्वरानन्द वैदिक 
` शोध संस्थान होशियारपुर 1974 
` आधुनिक ग्रन्थं 
: षं० देवदत्त शास्त्री, विविध भारती प्रकाशन, 
इलाहाबाद प्र° सं 1985 
: एम०न्ल्‌ मफील्ड अनु° सूर्यकान्त, चौखम्बा आफिस 
्र° सं 1964 
: भायाः मालवीया, वाराणसी संस्कृत ` विश्व- 
विद्यालय वाराणसी 1967 


आपस्तम्ब कल्प मे यन्नविच्या : कूवर लाल, इतिहास विद्याप्रकाशन, दिल्ली 


प० स० 1984 
: राम गोपाल, दिल्सी 1959 


: विण्टरनित्स, कलकत्ता 1927 


रिलीजन एण्ड एथिक्ष्स : ए | 


हिष्टी आफ इण्डियन 
लिटरेचर [खण्ड ! | 


उपनिषद कालीन 
समाज एवं 4 


: ड राजेन्द्र कुमार त्रिवेदी, परिमल, 
पल्लिकेशन्ध, दिल्ली 1983 

















सन्द भ-प्रन्य सूची. 
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ऋगवेद पर एक एतिहासिक : पं० विश्वेश्वर नाथ रेउ, मोतीलाल बनारसी 


वृष्टि 


ऋगवेद मे दाशनिक तत्व 
ऋक्‌सृक्त वेजयन्ती 


एेतरेख राह्म का एक 
अध्ययन 


दास, वाराणसी 1961 


: गणेशदक्त शर्मा, विमल प्रकाशन, 
1977 


गाजियाबाद 


+ + 


: हरि दामोदर बेलणकर, वेदिक संशोधन मण्डल, 


पना 1965 
ताथूलाल पाठके, .राशनलाल जन एण्ड सन्स 
जयपूर 


|. 


कल्पसूत्र (वेदिक सहित्य क्षा : कुन्दन लाल शर्मा, विश्वेए्व रानल्द वेदिकं शोध 
` विवेचनात्मक वृहत्‌ इतिहास) संस्थान होशियारपुर 


गृह्धयमन्त्र आर उनका 
विनियोग 


तान्त्रिक चाडःमय मे शाक्त : 


द्ष्टि 

दि हिस्टरी आफ इण्डियन 
लिटरेचर 

धर्मशास्त्र का इतिहास 


धमंदशन कौ शपरेखा 


४ 


धर्मसूत्राज : ए स्टडी इन 
देयरं ओरिजन एण्ड 
डवलपमेन्ट 

पुराण परिशीलन 


प्राण विमशं 


: डाऽ हरेन्द्र 


;प० बलदेव. उपाध्याय, 
वाराणसी, 1978 


; डा० कष्णलाल, नेणनल प्सिशिग 
दिल्ली 


कविराज गोपीसाथ, राष्ट्धाषा. परिषद्‌ ब्रिहार 


हाउस, 


पटना, प्र° सं० 1978 


: ववर, दाराणसी, : 961 


वामन पाण्डरंगं काणे, अनु० अर्जन चौबे कश्यप 
न्दी समिति, लखनऊ 
सिन्हा, मोतीलाल बनारसोदास, 
चौक वाराणसी 


; एण सी० बनर्जी 


: गिरधर शर्मा चतुवंदी, राष्ट भाषा परिषद्‌ पटना 


बिहार 
चौखास्बा विद्याभवन 





2 065 ` | वंदिक वाङमय मे मन्त्र-शक्ति आओर अभिचार 


प्राण गत वेदविषयक : -रामशंकर भट्टाचायं, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
सामग्री का समीक्षात्सक प्रयाग प्रण सं० 1965 
अध्ययन 


कनाह्यण-ग्रण्धों में प्रतिबिभ्थित : घीरेन््रकुमार सिह, पेनमेन, दिल्ली, 1५990 
समाज एवं सस्कृति 


बौद्ध धमं के विकास का : गोविन्दचन्द्र पाण्डेय, हिन्दी समिति,. सुचना 


इतिहास विभाग, लखनऊ 1967 
बौद्ध कापालिक साधना : नागेन्द्रनाथ उपाध्याय, स्मति प्रकाशन इलाहाबाद 
ओर साहित्य | प्र० सं० 1983 
| बौद्ध धमे ओर बिहार : श्री हवलदार त्रिपाठी, राष्टृभाषा परिषद विहार 
बौद भारत घ्र.वनाथ चतुवंदी, किताब महल, इलाहाबाद ` 
भारतीय कमंकाण्ड ` : विन्ध्येश्वरीप्रसाद त्रिपाठी, सम्पू्णानन्द संस्कृत 
 स्वरूपाध्यानम्‌ ` विश्वविद्यालय, वाराणसी 


भारतीय संस्कृति ओर : वाचस्पति गैरोला, उ० भ्र० हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 
कला  . लखनऊ 
भारतीयं धमं एवं संस्कृति : बुद्ध प्रकाश, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ 


भारतीय दशेन ` : वाचस्पति, गरोला, लोक भारती प्रकाशन, 
| इलाहाबाद . 
भारतीय दशन : प० बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा ओरियन्टालिया 


वाराणसी 1976 


भारतीय धमं मौर दशन : पर० बलदेव उपा्याय, शारदा सस्थान, वाराणसी 
का अनुशीलन 


भारतीय सनातन संस्कृति : ह्षनारायण, पेनमन ‹ व्लिशसं, ` दिल्ली 1993 

विविच आयाम | | ् 

भानवशास्त्र को ख्परेखां : माथुर, विद्यार्थी ओौर सिह, केदारनाथःरामनाय 
कालिज रोड, मेरठ, प्रथम संस्करण 

वेदिकं साहित्य का `: 'धोमप्रकाशं पाण्डेय, रामबाग कानपुर, 1984 





सन्दभ-ग्रन्थ सुची 
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वदिक साहित्य ओौर : वाचस्पति गंरोला, संवत्तिका प्रकाशन, इलाहाबाद, 
सस्कति 1970 
वेदिक साहित्य ओर : बलदेव उपाध्याय, शारदा संस्थान, वाराणसी 


संस्कृति 
वेदिक साहित्य : विश्वम्भरदयाल अवस्थी, सरस्वती प्रकाशन 
(संस्कत्ि ओर दशन) मन्दिर, इलाहाबाद 1983 


वेदिक धमं एवं दशंन : कीथ अनु सूर्यकान्त, मोतीलाल बनारसीदास, 


दिल्ली. ॑ 
वंदिक एवं बदोत्तर : पं० गंगाधर मिश्च, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, 
भारतीय संस्कृति वाराणसी, 1981 ( 
वंदिक साहित्य की : जोशी, खण्डेलवाल, साहित्य निकेतन कानपृर' 
रूपरेखा 1975 


वेदिक खिल सुक्त : 


: ओमप्रकाश पाण्डेय, रामबाग, कानपुर 
एक अध्ययन 


वदिक मन््रविदया : सं० चमनलाल गौतम, संस्कृति संस्थान बरेली: 


द्वि° सं° 1975 
शतपथ जाह्यणं : एक : उमिलादरैवी शर्मा, मेहरचन्द लक्ष्मनटास, दिर्ली 
साँस्कृतिक अध्ययन 
सम आथवनिक्‌ पोशंन्त : नी° सौर लेले बान 1927 

इन वि गृह्यसूत्राज 
सस्छरृेत साहित्य का : मेक्डानल अनु० चारुचन्द्र शास्त्री, चौखम्बा 
इतिहास .(भाग-1) विद्याभवन, वाराणसी, प्र० संर 
सोशल एण्ड रिलीजस : वी° एम० आष्ट, बम्बई 1954 
लाइफ इन दि गृह्यसृत्राज 
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